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सित्राक्षर 


में तो उसे भाषे, कर मानता हूँ संगेथा- 
दुःख तुम्हे देने के लिए है गढ़ी जिसने 
मित्राक्षर-बेड़ी । हा ! पहनने से इसने 

दो है सदा कोमल पढों में कित्तनी व्यथा ! 


जछ उठता है यह साच मेरा जी प्रिये, 
भाव-रत्न हीन थां क्या दोन उसका हिया, 

सूठे द्वी सुद्दाग में भुछाने भर के लिये 
उसने तुम्हें जे यद्द ठुच्च गहना दिया ९ 


रँंगने से लाभ क्या है फुल्ल शतदल के ९ 
चन्द्रकहा उम्घला है आप नोलाकाश में । 

मन्त्रपुत करने से लाभ गद्भा-जल के ९ 
गन्ध ढांलना है व्यणे परिजात-वास में । 


प्रतिमा प्रकृति की-ली कविता असल के 
चीना वधू-तुल्य पद क्यो: दो लोह-पाश में ९ 


चतुर्दञ पदावक्की से अनूदित ! 


््प र्कः ने 
“साव कुसाव अनख आल्सहूँ । 
नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ॥” 
४. र्ः श्र 


“हरि अनंत हरि-कथा अनंता; 
कहहिं सुनहिं बहुविधि श्रू,ति स॑ता ॥7 


हा मैः ौः 


निवेदन 


माइकेछ मधुसूदन दत्त के “ब्रजाडूना” और “चीराद्ुना” नामक 
दो प्रसिद्ध का्व्यों का पद्मयानुवाद राष्ट्रभापा में उपस्थित किया जा 
चुका है। आज उन्हीं हुबल हाथों से उक्त महाकवि के सबसे घढ़े और 
प्रसिद्ध काच्य "मेघनाद-दघ” का पद्यानुवाद प्रस्तुत क्या जाता है । 
मनुष्य का मन कुछ विचित्र ही होता है । वह बहुधा अपनी 
योग्यता का विचार भी झुछा ठेठा है । जिस वस्तु पर वह जितना मुग्ध 
होता है उसे अपनाने के छिए उतना ही आग्रही भी होता है। इसी 
कारण मनुष्य कभी कभी साहस कर बेठतः है। प्रस्तुत पुस्तक के अनु- 
घाद्‌ के विषय में भी यही बात हुई । 
नहीं तो कहाँ मेघनाद-वंध काव्य और क्हों जनुवादक की 
योग्यता ? यही वह अन्य है, जिसभी रचना से मधुसूदनदत्त उन्नीसवीं 
शताब्दी के सब्से बढ़े प्रतिभशारी और युग़-प्रवतंक पुरुष माने गये है ! 
ऐसे ग्रन्थ--भऔर वह भी काव्यग्रन्थ--का अनुवाद करके यश की 
भाश्ा करना अनुवादक जैसे जन के लिए पागलपन है, इसमें सन्देह नहीं। 
परन्तु यश के लिए यह साहस नहीं किया गया, पाठक विश्वास रक्खें। 
मेघनाद-वघ-सरश काव्य एक प्रान्त का ही घन न रहे, राष्ट्रभापा के 
हारा दह राष्ट्रीयसम्पत्ति दव. जाय; इतना न हो सके तो भन्ततः उस 
रप्न की एक ऋलक हिन्दीभापाभापियों को भी देखने को मिल जाय । 
इसीके लिए यद साहस कद्दिण, प्रयत्न कह्दिए या परिभ्रम कहिए, किया 
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गया है। इस उद्देश की सफलता पर ही उसकी सार्थकता अवलम्दित 
है। परन्तु इसके विचार करने का अधिकार आप लोगों को है, 
अज्ुवा इक को नहीं । ' 
हिन्दी में अतुकान्त कविता का कुछ कुछ प्रचार हो चढछा है; 
परन्तु शायद अब भी एक बडा समुदाय उसे पढ़ने के लिए प्रस्तुत नहीं। 
भभ्यास से ही उसकी ओर छोगों की रुचि बढ़ेगी। वद्गसापा-भापियों 
ने भी पहले इस काध्य का आदर न किया था । घात वह है कि एक 
प्रकार की कविता सुनते सुनते जिनके कान अभ्यस्त हो रहे है, उन्हें 
सेहिपरीत रचवा अचश्य खरकेगी। यह स्वाभाविक है। बढ़यल की घात 
ही क्या, जिस मिल्टन कदि के आदर्श पर मघुसूदन ने इस तरह की 
कविता छिल्ली है, सुना है, पहले पहल मैँगरेज़ी के साहित्यसेवियों ने 
डेंसका भी विरोध किया था । 
वह्द खटक दूर कैसे हुई ! अभ्यास से,--इस तरह की कविता 
की वार वार जाद्वत्ति करने से | इस विषय में माइकेल मधुसू दन दत्त 
का यही कहना था। एक वार उनके सित्र बादू राजवारायण वसु ने ठन- 
से अपने छुन्द की गठनप्रणाडी के विषय में पूछा । मघुस्तृदन ने 
ऊंहा--“हसमें पूछुने और घताने की कोई बात नहीं । इसकी आइ्त्ति 
ही सब बाते बता देगी । जो इसे हृदयक्भम करना चाह वे वार वार पढ़ें । 
वार वार आइत्ति करने पर पत्र उनके कान दुरुस्त हो जायेगे तब वे 
समझेंगे कि असिन्रात्वर क्या वस्तु हैं।” यति के सम्बन्ध में उन्होंने कहा 
था कि' जहाँ जहाँ अर्थ की पूर्णता और श्वास का पतन हो वहीं वहीं 
इसकी यति सममानी चाहिए । ' 
साधारण जनों की 'तो बात ही क्या, पढ़े बड़े पिद्दान भी 
पहले इस'का्य के 'पक्षणाती न'थे। प्रेसिद्ध वन्नीय पण्डित ओी्रन्द 
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विद्यारत्न.ने भी इसके विपक्ष में अपना मत प्रकट किया था। एक [दुन- 
अख्यात नाटककार दीनवन्धु मित्र ने उनसे कहा--अच्छा, आप सुनिए, 
देखिए, में मेघनाद-वध पढ़ता हैँ। यह कह कर दीनबन्धु मित्र पढ़ने 
छगे | थोडी ही देर में पण्डित श्रीश्रन्द्र उनके सुर की ओर देखकर 
बोले---आप कौन-सा काब्य पढ़े रहे है ? यह तो बहुत ही सुन्दर 
है । यह पुस्तक तो बह पुस्तक नहीं जान पडती ! 
स्वयं पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर पहले अमिन्नाज्षर छुन्द के 
पक्षपाती न थे । किन्तु मेघनाद-चध पढ कर उन्होंने अपनी राय बदल 
दी थी और वे मधुसूदन के एकान्त पत्तपाती हो गये थे । 
हिन्दी के एक विद्वान ने लिखा है कि “जिन छोगों को 
अनुप्नास का प्रतिबग्ध षघाघा देता है उन्हें पद ल्खिनि का साहस ही 
क्यों! करना चाहिए ? थे गय ही क्यों. न ' लिखें । अर्थ और भाव को 
बिगाडना तो दूर, अजुप्रास उल्टा उसे घनाते है और नई सूझ पेदा 
करंते 'है ।? इत्यदि । 
एक दूसरे विद्वान ने अपनी वक्तता में कहा है--“अच्छा 
साहब, बेतुकी ही कहिए, पर उसमें कुछु सार भी तो हो ।” वक्ता 
के कहने का ढग स्पष्ट घता रहा है कि वह ऐसी कविता से भड़कता 
है। यदि उसमें कुछ सार हो तो उसे सुनना ही पड़ेगा। मतलब 
'यह कि मीठे के लिए जूठा खाना पढ़ेगा । भसिन्नाष्र छुन्द्‌ के 
“विषय में हिन्दी के कुछ-विद्वानों की ऐसी ही राय है । 
जो लोग यह कहते है कि अनुप्रास नई सूरत बेदा करते हैं, वे 
कृपा कर इस 'विषय में फिर विचार करें। अनुप्रास नई सूरू पेदा करते 
हैं, यह कहना किसी कवि का अएसान करना है। वे यह कष्ठते कि 
“अनुप्लास का बन्धन कवि को बाधा नहीं-ठे सकता, तब भी एक धात थी। 
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परन्तु क्या वास्तव मे ऐसा ही है ? इसे भुक्तमोगी ही जान सकते हैं 
कि कभी तुक के कारण कितनी कठिनाई उठानी पड़ती है । जिनका 
काफिया तग नहीं होता, निससन्देह वे भाग्यवान है; परन्तु वे भी यह 
मानने के लिए तेयार न होंगे कि अजुप्नास के कारण हमें नई सूझ होती 
है । जो छोग ऐसा मानते हो वे दया के पात्र है। क्यों कि अनुप्रास की 
कृपा से उन बेचारों को भाव सूर जाता हे ! 
सम्भव है, कभो कभी, अनुप्रास से कोई बात ध्यान में आजाय ;. 

परन्तु कौन कद् सकता है कि अनुप्रास के कारण जो भाव सूमा है, उसके 

बिना उससे भी बढ़ कर भाव न सूझतता ? घहुधा ऐसा होता है कि अनु- 
प्रास के लिए भाव भी बदुर देना पड़ता है। शब्दों के तोड़-मरोड़ की 
तो कोई बात ही नहीं। कभी कभी अनावश्यक और अनर्थक पद्‌ का प्रयोग 

करने के लिए भी विवश होना पड़ता है। यह कविता के लिए ठीक प्रति- 
कूल होता है । जो बात गौण होती है उसे प्रधानता देनी पड़ती है और 

जो प्रधान होती है उसे गोण बनाना पड़ता है । कवि के स्वाभाविक 

धारा-प्रवाह को ऐसा धक्का लगता है कि सारा रस चल-विचल हो 
जाता है । कवि जिस शब्द का प्रयोग करना चाहता है उसके बदुले, 
छाचार होकर, उसे दूसरा शब्द रखना पढ़ता है। 

सच तो यह है कि तुक एक कऋृत्रिमता है । जहाँ तक कानों का 

सम्बन्ध हैं, वह भले ही अच्छी माल्म हो; किन्तु हृदय हिला देने 

वाडी वस्तु दूसरी ही होती है । जो अतुकान्त कविता को 'बेतुकी' कह 
कर उसकी हँसी उड़ाते है उन्हें याद रखना चाहिए कि वाल्मीकि, व्यास 

और कालिदास ने तुकबन्दी नहीं की। जब से शब्दालझारों की ओर छोग 

झुक पड़े तब से कविता में ऊत्रिमता और आडम्घर का समावेश हुआ। 

महाकवि मिल्टन ने भी तुकबन्दी नहीं की । माइकेल मधुसूदन दत्त के- 
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सामने आदर्श थे ही, फिर थे क्यों, 'झूड़े सुहाग” में अपनी कविता- 
कामिनी को झुछाते ? उन्होंने देखा कि मिन्रात्तर छुन्द के कारण कविता 
के स्वाभाविक प्रवाह को धक्का छगता है। प्रत्येक चरण के अन्त में ' 
खासपतन के साथ साथ भाव पूरा करना पडता है। इससे एक ओर 
जिस तरह भात्र को सट्टीर्ण करना पढता है, उसी तरह दूसरी जोर भाषा 
के गाम्भीय और कल्पना की उन्समुक्त गति में भी घाघा पड़ती है । इसी 
'लिए उन्होंने इस शहुला को तोड़ कर अपनी भाषा में अमित्राक्षर 
छुन्ह की अवतारणा की | उन्होंने छुन्द की अधीनता न करके छुन्द को 
ही अपने अधीन बनाया । आरम्भ में लछोर्गो' ने उनकी अवज्ञा की; परन्तु 
आज घबहुली उनके नाम पर गे करते हैं। पढ्षिम वावू ने लिखां है-- 
“यदि कोई आधुनिक ऐश्वय्येगवित यूरोपीय हमसे कहे-- 
तुम लोगों के लिए कौनसा भरोसा है ? बढ्ालियों में मनुष्य कहलाने 
लायक्‌ कौन उत्पन्त हुआ है ?”! तो दम कहँगे--धर्म्मोपदेशकों में 
श्रीचेतन्यटेव, दाशिनिर्कों में रघुनाथ, कवियों में जयदेव और मघुसूदन। 
“भिन्न सिन्न देशों में जातीय उन्नति के भिन्न मिन्न सोपान 
होते हैं । विद्यालोचना के कारण ही प्राचीन भारत उन्नत हुआ था । 
उसी मार्ग से चछो, फिर उस्तति होगी । # . # कक 
अपनी जातीय पताक्रा उड़ा दो और उस पर भअक्नित करों--- 
“शीमघुसूदन [” 
सुभसिद्ध महात्मा परमहस रामकृष्ण देव ने सधुसूदन के विपक्ियों 
को लक्ष्य करके जो कुछ कहा था, उसका अनुवाद नीचे दिया जाता है- 
“तुस्दारे देश में पह एफ भज्भुत प्रतिभाशाली पुरुष उत्पन्न हुआ 
था । सेघनाद-तध जैसा काव्य तुस्दारी वद्लभाषा में तो है ही नहीं, 
भारतवे में भी इस समय ऐसा काव्य दुलूम है। तुम्दारे देश में यदि 
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कोई कुछ नया काम करता है तो तुम उसकी हँसी उड़ा कर उसका अपमान 
करते हों, यद्द नहीं देखते कि वह क्या कहता है और क्‍या करता है । 
जिल किसीने पहले की तरह कुछ न किया, छोग उसीके पीछे पढ़ जाते है। 
इसी मेघनादु-वघ काव्य को, जो चक्तभाषा का मुकुट्मणि है, अपदस्थ कराने 
के लिए “छुछ्कंदर-बध' काव्य लिखा गया ! तुम जो कर सको, करो । परन्तु 
इससे क्या होता है १ इस समय यही मेघनाद-वध काव्य हिमालय पर्वत 
की तरह आकाश भेद्‌ कर खड़ा है । जो छोग इसके दोष दिखाने में ही 
व्यस्त थे, उनके आज्षेप कहाँ उड़ गये ? जिस नृतन छुन्द मे और जिस 
ओएजस्विनी भाषा में मधुसूदन अपना काव्य लिख गये है, उसे साधारण 
जन क्या सममेंगे ?”? 
परमहस देव ने जि बुछूंद्र-वघ कात्य का उल्लेख किया है, उस- 
के आरम्मिक अश का पय्यानुवाद पाठकों की कौतृहलरू-निवृत्ति के छिए. 
नीचे दिया जाता है--- 
छ्ेंदर-वध 
“साधु, विधि-वाहन, सुपुच्छु कृपा करके 

मुझको प्रदान करो, चित्रित करूँ जो में, 

हनन किया था किस कोशेल या. बल से 

आश्ुगति युक्त आके € भूपर गगन से ) 

वच्नचख, आमिषाशी दुजय शकुन्त ने 

साध्वी, पद्मसौरभग, छुछेंदर छुबीली का ! 

कम्पित हुई थी वह केसे नखाघात से-- 

नीरनिधि-तीर मानों तररू तरह से ।”? 

“अक्वर इंच तले, विद्रुत गसन से, 
€ अन्तरीक्-पथ में ज्यों लांछित कलम्ब से 
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आशुग इरम्सद्‌ है सन सन चलता ) 
एकदा चतुष्पदी छुछदर थी घूमती 
पत्ते खड़काती हुई । पीछे पुष्प-गुच्छु-सी 
पुच्छु हिलती थी अहा । सुश्यामा्ू वहू सें 
विश्वप्रसू, विश्वम्भरा, दृशभुजा देवी पे 
( पुत्री है नगेन्द्र को जो माता गजेन्द्रास्य की ) 
ऋल्िकों की मण्डली ज्यों चामर हुरूपती है 
शोभन शरद में । या घरिका सुयन्त्र का 
दिव्य दोलदण्ड डोलता है वार वार ज्यों ।” 
मधुसूदन दत्त ने इस कविता पर रोप न कर के लेखक की रचना 
की भप्रशसा करते हुए तोष ही प्रकट किया था । 
अब इस विपय में अधिक लिखने की ज़रूरत नहीं जान पढ़ती । 
अलुवाद के छुन्दर के विषय में “वीराह्नना काव्य के भनुधाद 
की भूमिका में लिखा जा चुका है| मूल बैंगठा छुन्द $४ अछररों का 
है। यह १५ था १६ अक्षरों का होता है। परन्तु इसमें १७ अक्रों 
वाद्य ही प्रयुक्त हुआ है। अतएव मूल के छन्द से इसमें एक ही अचर 
मधिक है। बंगला में में, से आदि विभक्तियों के लिए अछग अक्षर नहीं होते । 
किसी अकारान्त शब्द को एकारान्त कर देने से ही वह विभक्ति-युक्त 
हो जाता है। जैसे “सम्मुख समर” पद्‌ में 'समर” को '“समरें कर देने 
से ही “समर में? का अर्थ निकटने छगता है। इसछिए अनुवाद वाले 
छुन्दु में एक अक्षर का अधिक होनए सुर छुन्‍्द से अधिक दोना नहींए 
कहा जा सक्रता-। 
अनुवाद में हसकी परवा नहीं की गई कि एक एक पक्ति का 
अनुयाद एक ही एक पक्ति मे किया जाय । तथापि अधिकांश स्थलों मे 
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सूल और अनुवाद की पक्तियों की संख्या एक-पी ही है । जहाँ कदाँ 
अन्तर हुआ है, वहाँ थोडा ही । 
हिंदी में अतुकान्त कविता के लिए छोपों ने अपनी अपनी 
रुचि के अतुसार भिव्र मित्र छुतद् छुते हैं । लेव्क ने इसी छुन्द को 
पसन्द किया है। वर्णाव्मक होने पर भी रूघु, गुरु के नियमों से विशेष 
चद्ध न होने के कारण अनुवादक को यही उपयुक्त जान पढ़ा । हिन्दी के 
कवियों ने तो अभी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया है; परन्तु हप॑ की बात 
हे कि गुजाती भाषा के प्रत्िद्द विद्वान और कविताकार श्रीयुक्त 
केशव्रडाऊ हपेदराय ध्रुव ने सी अमित्राज्र छुन्द के रूप में इतीफो 
ग्रहण किया है। इसे हिन्दी में प्रयुक्त देख कर उन्होंने ऐसा नहीं 
किया; वरन स्क्य चिन्तना करके उन्होंने इसे ही इस तरह की कविता 
के लिए चुना है। यह दूधरी बात है क्रि अनुवादक ने उनसे पहले हिन्दी 
में इसका प्रयोग किया है। परन्तु उनको इसकी ख़बर न थी । कुछ दिन 
हुए, कतिउय मित्रों के साथ, अजुबाइक को अहमदाबाद सें, उनसे मिलने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने इस छुन्द के सम्बन्ध में, गुजराती 
में, एक छोटी-सी पुस्तक भी छिखी है । इन पक्तियों के लेखक को प्राय: 
अपने ही परिणाम पर, पहले से ही, पहुँचा हुआ देख कर ध्रुव महाशप ने 
प्रसन्नता प्रकट की थी । 
अनुवादक की राप में १५ या १६ अच्ञरों के रूप में इस छुन्द 
का प्रयोग वैसा ही होगा चाहिए जैसा घनाच्वरी या रूपघनातक्षरी के 
किसी चरण का उत्तरार्द होता है। पूर्वा्दद के अन्त में कहीं कहीं जो 
दो गुरु अच्तर आते हैं, उनसे कुछ हृट-सी पढ़ती है । धताक्षरी या रूप- 
.९ में तो यह हट मारूस नहीं पडती, क्‍यों कि वहाँ चरण पूरा नहीं 
५ । किन्तु इस नये प्रयोग में चरण वहीं पूरा हो जाता है । जैसे-- 
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“सौंफ समें भौंन सेमावाती क्यों न देत आली,” 
यहाँ अन्त में दो गुरु अक्षरों वाला “माली” शब्द है, इस लिए लेखक की 
राय में यहाँ चरण का अन्त मान लेने में मक्कार ठीक नहीं रहती; मारूस 
होता है, भागे कुछ और कहना चाहिए । इसी कारण बहुधा कवियों ने 
चचरणान्त में ऐसा रूप नहीं रक्खा है। जब उन्होंने चरण का उत्तराद्धे 
६६ अछरों का रक्‍्खा है तब या तो अन्त में दो अच्षर लघु रक्खे है या 
एक गुरु और एक छूघु। जैसे-- 
८बारिये नगर और ऑऔरछे नगर पर।” 
और--.- 
४ऐसे गजराज रार्जे राजा रामचन्द्र पौरि ।”? 
केशवदास । 
“मोर घारी बेसर सु-केसर की जाड़ वह ।”? 
चऔर-- 
“ऑरन की और भीरु देखे मुख मोरि सोरि ।”? 
देव । 
अनुवादक ने जहाँ १६ अक्षरों के रूप में नये ढंग से इसका प्रयोग किया 
है, वहाँ ऐसा ही किया है। नीचे “पतासी के युद्ध” से दो उदाहरण दिये 
जाते है-- 
“अबला-प्रगल्भता क्षमा दो देव, जो हो फिर; 
भीति होती हो तो में दिखाऊँगी कि--ओ हो फिर !”? 
और-- 
“होंगे यदि पापी के शरीर में सहस्र प्राण; 
) तो भी नहीं पर सकेगा सुझसे कदापि श्राण ।? 
परन्तु धुव महाशय ने इस नियम की अपेत्षा नहीं की। उन्होंने 
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१६ अछ्रों के रूप में इसका अवोग करके भन्त में दो गुरु भी रक्‍्खे है । 
उदाहरण-- 
“डीक, मित्रो, तो हूँ कहे तेम करो मे अमारों ।”? 
गौर-- 
“अहो भाई, जेओ मारू सॉमनवा इच्छुता दो ।? 
हिन्दी मे भी लेखक को एक आध ऐसा उदाहरण मिला है, जहाँ 
घनाक्वरी के चरणान्त से दो गुरु अक्षरों -का प्रयोग हुआ है। श्रोयुक्त 
पण्डित पह्मसिंह जी शर्म्मा ने अपनी “विहारी की सतसई” के पहले 
भाग में सुन्दर कवि का दुक कवित्त उद्छत किया है।चह इस 
प्रकार है... 
“कहूँ घन भाल कहूँ गुंजन की साल कहूँ 
संग सखा ग्वाल ऐसे हास [छ] भूलि गये हैं । 
कहूँ मोरचन्द्रिका लकुट कहूँ पीत पट 
मुरली मुकुट कहूँ न्‍्यारे डारि दये है । 
कुंड जडोल कहे “सुंदर” न बीले' बोल 
लोचन अलोल मानों कह्ढू हर लये हैं । 
घूँघट की ओट हें कै चितयों कि चोट करी 
लालन तो लोटपोट तब ही वें भये हैं ॥” 
इस कवित्त के अत्येक चरण के अंत में एक लघु के बाद दो गुरु आये 
हैं । परंतु ऐसे उदाहरणों की विरछता ही इस बात को सिद्ध करती है 
कि कविजन आंत में ऐसा रूप रखना पसंद नहीं करते । पण्डित पश्मसिद्द 
भी की राय में इस कवित्त की रचना भनुप्रास-पु्ण डोने पर भी शिथिल 
है । लेखक की राय में उस शिथिकता का यह भी एक कारण हो 
सकता है । 
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परन्तु ध्रुव महाशय के अयोग में एक विशेषता है। छुन्द की 
गति के अनुसार पढ़ने में यद्यपि कहीं कहीं कुछ कठिनाई पढ़ती हे; 
पर उनकी रचना में बहुधा अन्वय करने की आवश्यकता नहीं होती । 
यही उनके प्रयोग की विशेषता है। भाशा है, हिन्दी के कोई समर्थ 
कवि उद्योग करके देखेंगे कि हिन्दी में भी ऐसा हो सकता या नहीं। 
इस छुन्द की यति का जो नियम प्राचोनों ने निर्धारित किया है, 
नये अयोग में भी उसका पालन करने से गति बहुत सुन्दर रहती है। 
साधारणतया कहीं ८ अक्वरों पर यति होती है और कहीं ७ पर ।॥ 
जैसे--- 
“सुनते न अधसमउधारन तिहारो नाम, 
और की न जानें पाप हम तो न करते ।” 
प्माकर । 
पहले डुकड़े मे ७ अच्रों पर और दूसरे में « अक्षरों पर यति है। 
परन्तु कवियों ने इस नियम की प्राय, उपेक्षा की है। उदाहरण-- 
१---“नेह उरक्षे से नेन देखिबे को बिरुके से, 
विज्लुकी सी भोंढें उमके से उरजात है |” 
२--“तिमिर वियोग भूले छोचन चकोर फूले, 
आई भजचन्द्र चन्द्रावलि चलि चन्द ज्यों ।? 
ये दोनों उदाहरण आचार्य्य केशवदास के है। कविरत्न देव का भी 
एक कवित्त दिया जाता द-- 
“टटकी छूगन 'चटकीली उ्मैंगनि गौन, 
छटकी लटक नट को सी कल लटक्यो; 
त्रिवली पलोटन सलोट छटपटी सारी, 
चोट चटपटी, अटपटी चाल चटक्यो । 
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चुकुटी घटक त्रिकुटीतवट मटक मन 
भ्ठकुटी कुटिछ कोटि सावन में भटक्यो; 
ट्टल बदल बोल पाटर कपोल देव 
दीपति पटल में अटल हे के अटक्यों ॥” 
इन उदाहरणों में रेखाह्लित प्दों पर दृष्टि डालिए । उन्हें देखने से स्पष्ट 
मारूस होता है कि कवियों ने यति के नियम की परवा नहीं की । माइक्रेल 
मधुसू दन दत्त ने भी, मूल छुन्द में, अपनी स्वाभाविक गति के लिए 
ऐसी ही स्वतन्त्रता से काम लिया है। अज्लवाद सें भी ऐसा ही किया 
गया है। परन्तु अपनी तुच्छु मति के अनुसार यह देख लिया गया है 
कि यथा-पम्भव छुन्द की गति में बाघा न आने पावे | 
अनुवाद में यथाशक्ति मूछ का अनुसरण किया गया है । इस 
कारण इसमें, स्थान स्थान पर, दूरान्वय, कष्टकल्पना आदि दोष दिखाई 
देंगे; जजुपयुक्त उपसाएँ मिलेंगी और व्याकरण-विरुद्ध प्रयोग सामने 
आावेंगे । मेघनाद-वध के कवि बहुत ही उच्छूह्लल अक्वति के थे । 
चरुणानी के बदले उन्हें वारुणी पद्‌ अच्छा मालू्स हुआ । उन्होंने वरुण 
की पत्नी के अर्थ में उसीका प्रथोग कर दिया। जो 'हावद कन्या के 
अर्थ में अयुक्त होना चाहिए उसे पत्नी के अर्थ में प्रयुक्त करना उच्छू- 
छुछता की चरम सीमा है | जनुवादक की इतनी हिम्मत न हा सकी । 
इसके लिये अ्रन्थकार की आत्मा के निक्रट वह ज्ञसा-प्रार्थी है। क्योंकि 
कवि ने हट-पूर्वक उसका प्रयोग किया है और उसके लिए निम्नलिखित * 
केफियत दी है--- 
८गु.७ 7७776 $8 वरुणानी 9ए 6 | ]8ए8 (प्राप९पे 0प्र 
0०086 8ज्]806. 00 फराप ०शा४ एं8 ज़0ते 48 706 फाा 80 
70प"्टां28) 88 चारुणी 870 ॥ ता 0जछ छए ३ छ0पोते 
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छ०ग्रक् प्रए8४०ा 800प6 ड&78ीट76 7'पो०.? सतलूब यह कि 
हमने चरुणानी को इसलिए वारुणी से बदल दिया है कि यह हमारे 
कार्नों को अच्छा छगता है । हम नहीं समझते कि हम क्यों संस्कृत के 
नियम को घाघा मानें । 
इसी प्रकार 'कार्त्तिकेकः को कवि ने 'कृत्तिकाकुलवल्लूभ! कहा है | 
किन्तु वल्छभ? शब्द प्रिय वाचक होने पर भी ग्रणयी के अर्थ में प्रयुक्त 
किया जाता है। जैसे 'जानकीवल्लभ” इत्यादि । इसलिए अनुवाद में 
नकार्तिकेय! पद्‌ का ही प्रयोग किया गया है ? 
कवि ने शायद इसी स्वतन्त्र प्रकृति के कारण “गुण? के स्थान में 

बोसा! और “बहुत” या समूह? के स्थान में 'छुछ” झाठद का प्रयोग 
किया है। “अन्तरस्थ? के स्थान में “अन्तरित” और “निरथथक? के स्थान 
में “निरर्थ! आदि शब्दों का मनसाना व्यवहार किया है । अनुवाद में 
भी, कहीं कहीं, ऐसे शब्ठों का प्रयोग इृष्टिगोचर होगा । 'रजत” शब्द 
के बदले कवि ने 'रज.? शब्द्‌ का अयोग किया है। यथा-- 

सफरी, देखाते धनी रज,कान्ति छुटा 
और--- 

उज्वलिंल सुख-घाम रजोमय तेजे । 
अनुवाद में कहीं 'रजत” या उसका पर्याय और कहीं कवि का मूल शब्द 
ही रहने दिया गया है। जैसे--- 

रौप्यकान्ति विश्रम दिखाने को दिनेश को 
ओऔर-- 

चारु चन्द्रिका ने रजोदीपछति वहाँ फेलाई । 
“निषादी! असल में महावत को कहते है। परन्तु कवि ने सादी 
( अश्वारोही संनिक ) के जोड़ में, गजारोही योद्धा के भर्थ में उसका 
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अयोग किया है। अनुवाद में भी वह वेसा ही रक्खा गया है। 
कवि के स्वभाव की उच्छूछुछता का उसके काच्य, में विल्क्षण 
परिचय मिलता है। महत्‌ के साथ तुच्छु की तुरूना करते हुए भी उसने 
सक्लोच नहीं किया है। इसके कई उदाहरण इस काव्य में हैं। एक देखिए--- 
प्रसीछा की स्त्री-सेना जिस समय घोडों! पर सवार हुई, कवि ने 
लिखा ऐ-- 
“हेफिछि अइब संगन हएपे, 
दुश्नव-दुलिनी-पद्‌ पद्म थुग धघरि 
वत्ते, विरूपाक्ष सुखे नादेन येसमति । 
अर्थात्‌--- 
“-मप्त हय हींल उठे ष से, 
देत्य-द्छिनी के पदु-पद्म रख वक्ष पे, 
नाद करते है विरूपाक्ष यथा हर्ष से। 
कवि की भ्रयुक्त की हुईं उपमाएँ बडो सुंदर &, इसमें सठेद्द रद्दों; 
'पर सब कहीं वे उपयुक्त नहीं हुईं । विभ्ीपण के साथ जाते हुए लूपृमण 
के विषय में कवि ने छिखा है-- 
+--मु रपति सह 
तारकसूदंन येन  शोसमिल  दुलने; 
कि वा त्वपास्पति सह इन्दु सुधानिधि 
अथोत्‌--- 
“-मानों इंद्र अपस्निभू के साथ में, 
अथवा सुधाकर के साथ मानों सविता | 
कुछ समालोचक मधुसूदन के इस “कि वा? या “अथवा” से बहुत 
घबराते है। कस-से-क्रम इस स्थछ पर उनका घबराना ठीक ही मालम 
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होता है। क्योंकि सूर्य के साथ चंद्रसा की शोभा हो नहीं सकती-। 
सुतराम्‌ यह उपमा निरथक-है। * 
मेघनाद के लिए कवि ने एक जाघ जगह “अपुरारिरिए्र! लिखा 
'है | यह कूट नहीं तो क्लिष्ट अवश्य है | परंतु एक आध स्थान परी 
होने के कारण अनुवाद से भी ऐसा ही रहने दिया गया है । 
पष्ठ सर्ग में, मेघनाद-त्रध के समय, कवि ने लिखा है--- 
--शह्लु , चक्र, गदा, 
चतुझेजे चतुझुज,-- 
इसमें न्‍्यूनणव दोष है । पद्म छूट गया है । किन्तु अनुवाद में वह जोड़ 
दिया गया है--- 
शहर, चक्र, चढा, पद्मघारी चतुभुज को 
ऊपर जैसे-न्यूनपद दोप है, वेसे ही कहीं कहीं अधिकपद दोप “भी 
आागया हैं। यथा-- 
अश्रुमय जोखि, पुन; कहिछा रावण, 
सन्दोदरीसनोद्दर ,--कह रे सन्देशवह ! 
इसमें “रावण? के रहते हुए “भन्दोइरीमनोहर' की कोई सार्थकता नहीं । 
इस छिए अनुवाद में यह ढोप दूर कर दिया गया है। परन्तु वहाँ रादण 
के घदले मन्दोगरीमनोहर रक्खा गया है। कारण, उसके पलाथ सन्देशचट्द 
पढने में अच्छा। छगता है । 
साश्न॒द्युबर सन्‍्दोदरीमोहन ने आज्ञा दी,-- 
कद्द हे सन्देशवह ! 
फही फही अर्द्धान्तरेकपद्‌ दोष भी इसमें पाया जाता है। जैसे-- 
“--ऋद्ट रे सन्देश--- 
चह -- 


7 
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भौर--- थ 

झुइछा फूल शयने सौरकर राशि--- 

रूपिणी सुर-पुन्दरो--- 
कहने की आवश्यकता नही कि “सन्देशवह” का “बह? दूसरी पंक्ति में चछा। 
गया है और 'सौरकरराशिरूपिणी” का 'रूपिणी” पद भी। अनुवाद में 
यथा-प्रम्भव ऐसा नहीं होने दिया गया है। हाँ, कहीं कहीं पहली पंक्ति 
का 'है? या 'हेः पद जो दूसरी पंक्ति मे चछा गया है तो उसकी परवा 
नहीं की गई ॥ 

कवि ने कहीं कही भ्सिद्धि का त्याग भी£किया है । जैसे-- 

कैलासाडिवासी ज्योमकेश-सुनती हूँ में-- 

शक्ति-पकु बेठ कर श्रेष्ठ स्व सन पै,-- 
यहाँ शिव के लिए 'स्वर्णासन! प्रसिद्धि-विरुद्ध है । इसी प्रकार प्रमीलाः 
के विषय में लिखा है--- 


मत्य रति झूत काम-सह सहगामी 


है 


अनुवाद--- 
रति रत काम सहगामिनी-सी मत्य से हे 
परन्तु वस्तुतः शत काम के साथ रति सती नहीं हुदंथी ।., ०: 
कहीं कहीं अवाचकता दोष भी इस काव्य में पाया णाता है। 
उद्दाहरण -- हे 
--वाद्धि वाद्धि लइते सत्वरे 
तीदगतर प्रहरण नर सद्भामे ड़ 


यहाँ सब्भाम के लिए नशइवर विरशेषण ठीक नहीं जान पड़ता | नश्वर 
का अर्थ होता है-- नाशवान। किन्तु कवि ने नाशक के अर्थ में 
उसका प्रयोग किया है । अनुवाद में वह इस तरह बदल दियाः 
गया है--- 
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घुन खुन तीक्षण शर लेने को तुरन्त ही 
जो हो प्राणन्शी नाशुकारी रणजेन्न में | 
एक जगद्द कवि ने लिखा ह-- 
प्रतारित रोप आमि नारिनू चूकते 
रोप का भत्तारित विशेषण उपयुक्त नहीं। प्रतारित का अर्थ है वस्ित, 
झोर कवि का अभिप्राय है बनावटी क्रोध से । इसलिए अनुवाद में 
प्रतारित के स्थान में कृत्रिम कर दिया गया है--- 
सममक सकी न कोप कृत्रिम में उसका । 
मेघनाद-बध में गर्मित वाक्य बहुत पाये जाते हैं। एक वाक्य के 
!थोच में एक भौर चावय कछ पेना कवि के वर्णन करने का ढंगन्सा 
है। इसलिए उसे घदुछना ठीक नहीं समगग गया। उससे एक त्तरद्द- 
का फौतृटछ ही होता दे । उद्याहरण-- 
जभौर किस कुत्रण से, ( तेरे दुख से दुखी, ) 
छात्रा था कृशानुशिखा-रूपी जानकी को मे | यः 
इसमें “तेरे दुख से दुखी” गर्सित वाक्य है । कहते है, दर्णन ऋरदे- 
दा यह ढंग कवि ने अँगरेजी से लिया है । 
एक स्थल पर कर ने लिखा है-- 
कह केमन रेखेछ, 
काझ्ालिनी आासि, राजा आसार से घने | 
इसमें 'काहालिनी आमि! से दूरान्वय ज़रूर हो गया; पर ककि 
के कहने का यह भी एक ढंग है । इसटिये अर्ुुद्वाइ में भी ऐसा ही: 
रफ्खा गया है| यथा -- 
रफ़्ज़ा कहो, नुभे, 
कैसे में अक्ि्ना हूँ, मेरे उस घन को । 


कि 
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ऊपर एक स्थान पर उपमा के अनीचित्य के सम्बन्ध में छिखा जा 
चुका है। इसी सम्बन्ध में जयाति-विरुद्ता का एक उदाहरण और 
'देखिए--- 
सोही स्निग्ध कवरी में मोतियों की पंक्ति यौ--- डर 
मेघावली-मध्य इन्दुलेखा ज्यों शरद में । 
चआरद के बादल सफेद होते हैं । किन्तु कवि ने काले केशों से 
जनकी तुझना कर डाली ह£ । 
व्याहतत्व दोष का एक उदाहरण देखिए--- 
रुरती हूँ क्या में सखि, राघेव भिखारी को ? 
छड्ढा में प्रविष्टठ आज हूँगी भुजबल से; 
कैसे नर-रत्न सुझे रोकते हैं, देखूँगी । 
पहले राघव को भिखारी कहकर फिर नररत्न कहना उपहासा- 
'स्पद मारूस होता है। 
रपदोष भी इस काव्य में जहाँ तहाँ दिखाई पड़ता है । तीसरे 
सर में छक्का को प्रस्थान करते समय प्रमीका की वीर रसात्मक उक्तियाँ 
घड़ी सुन्दर है । किन्तु उनमें-- 
मधु अधरों में, विष रखती हैं आँखाँ में 
हम, बल है क्या नहीं इन भुजनाएों में ९ 
देखें, चलो, राघव की वीरता समर में; 
देखूँगी ज़रा में चह रूप जिसे देखके 
सोदी घुआ शूपंणखा पतन्चनवटी-चन में । 
यह श्यकरर रस की झलक होने से, प्राचीनों के मत से, रसविभावपरिभ्रद 
डोष हो गया है। नवम सर्ग में, श्मशानयाश्रा के समय, घड़वा की पीठ 
'पर रक्खे हुए प्रसीछा के सारसन और कवच के विषय में कवि ने लिखा है--- 


तिवेदन , ६९८ 


सणिसय सारसन, कवच सुवर्ण का 

दोनों हैं सनोहत-से,--सारसन सोच के, 

हाय ! वह सूक्ष्म कटि ! फवश्व॒ विचार के, 

उन्नत उरोज युग वे हा ! गिरिशड्-से ! ' 
यह जकाल-रस-व्यज्षना बहुत खटकती है । यदि एक आध दशाब्द 
की बात होती तो अनुवाद में फेरफार किया जा सकता था , परन्तु' कवि 
का सारा का सारा आशय बदुछने या छोड़ देने का साहस अनुवादक' 
नहीं कर सका । 

इसी कारण हर-गौरी का अनुचित ख्वार्वर्णन भी वेसा हो रहने' 
दिया गया है, अष्टम सर्ग में कामुक-कामुकी पेतों का वर्णन सी अदली 
भावायज होते हुए भी वेसा दी रहने दिया गया है, नरक-मर्णन जो चहुता 
बिस्तृत है, उसमें कार-छॉट नहीं की गई और दूसरे स्ग में कादम्ता के 
सामने काम का खक्भाररसाव्मक सोहिनी-धर्णन भी वेश्ा ही रहने दिया 
गया है । सारांश, कवि ने लो घात जिस तरह वर्णन फी हैँ, उसे उसो 
तरह अनुवाद में रहने दिया गया है । 
लक्ष्मी के लिए 'केशव-वासना? मौर सीता के किए 'राघव-वाब्दा! 

एद्दों का प्रयोग कवि ने किया है। अनुवाद में इनकी जगह 'केशव की' 
कामदए? और “रास-कामनए कर दिया गया है। छुन्द की गति की रक्षा 
के छिए ही ऐसा किया गया, कहना उचित है। निस कवि के कान इतने 
सझ्ीतमय ( [धप80७) ) है कि नियम-विरुद्ध होने पर भी घह “वरु- 
णानी के घदुले 'वारुणी” का निस्सक्लोच प्रयोग करता है, उसके सामने, 
उसीके प्रयुक्त किये हुए 'केशव-वासना? और “राघव-वाज्ड्भा! पर्दों के बदले 
“केशव की कासना? और “राम-कासना? के विषय में कौर कुछ कहना 
इष्टता के सिवा और क्‍या हो सकता है ? इस विपय में इतना ही 
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कहना पर्याप्त होगा कि कवि की वासना? अनुवादक के लिए उपेक्त« 
णीय नहीं | लड्डा को कवि ने जहाँ “जगत की वासना” कहा है वहाँ 

श्रनुवाद में भी उसे “विश्व की वासना” कहा गया है। 
अनुकान्त होने पर भी मेघताद-वध की रचना प्रास-पूर्ण है। चर्णाशत्ति 
से कवि ने उसे ख़ूब दी सजाया है। अनुवाद में सी जहाँ तक हो सका, इस 
बात की चेष्टा की गई है कि अनुवाद की रचना भी वेसा ही प्रासपूर्ण रहे । 
छुन्द के अनुरोध से यदि कवि के ही अयुक्त किये हुए शब्द नहीं आ,सके हैं 
तो उनके बदले ऐसे पर्याय रक्खे गये है जिनसे रचना का सौन्द॒य्य न बिगड़ने 
पादे। जैसे कवि ने यदि छट्ष्मी को 'पुण्डरीकाजवक्षोनियासिनी' कहा और वह 
वैसा का वेसा अजुवाद के छुन्दु में न आ सका तो उसके घद॒ले 'विष्णुवतो 
वासिनी? कहकर तीनों वकारादि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन 
कारणों से सम्भव है, अनुवाद की भाषा कुछ क्लिष्ट समझी जाय । सधु- 
सूदन ने सेकढ़ों नये नये शब्द निस्सक्लोच अपनी कविता में पयुक्त किये 
हैं । इस पर वड्गढमाषा के प्रेमियों ने उन्हें उन शब्दों की पुनरुजीवित 
करने और अपनी भाषा की शब्द-सम्पत्ति बढ़ानेवाला कहकर उनका 
अभिनन्दन ही किया है। मारूस नहीं, हिन्दी-मेमी इस बात को किस 
दृष्टि से देखेंगे। अनुवादक का यही कहना है कि जो छोग भाषा को 
सरल रखने के ही पक्तपाती हो उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि यह टीका 
नहीं, भाषान्तर है--और एक काव्य-अन्थ का सापान्तर । इस कारण 
अनुवादक को सरलता की अपेक्षा मूछ प्रन्थ की ओजस्विता पर अधिक 

ध्यान रखना पढ़ा है। इसीलिए मेघनाद-वध की-- 

धाजिल राचक्स-चाय, नादिल राक्षस 

इस भसिद्ध पंक्ति का अनुवाद--- 
रक्षोरण-बाद्य बजे, रक्ञोगण गरजे 


लिवेदय "शेप 


(किया गया है। पद शायद सूछ की अपेक्षा क्लिष्ट समझा जाय । परन्तु 
पाठक इस अनुवाद में इससे सी कठिन भापा पायँंगे। तथापि “कुछ 
पमिका कर” अनुवाद की भाषा मूछ की भाषा से कठिन न होगी। 
जहाँ तक हो सका है, मूल के भावों की रक्षा करने की कोशिश 
फी गई है; परन्तु अज्ञता के कारण अनेक घुटियाँ रह गई होंगो, सम्भव 
है, कहीं कहीं भाव भी भक्ठ हो गये हो । परन्तु श्ानतः ऐसा नहीं होने 
द्विया गया। 
कवि की भाषा की छूटा औौर वर्णन को घटा का भी एक छोटा- 
सा उदाहरण देखिए--भेघनाद के वध का बदुछा लेने के लिए रावण 
'निकछता ऐ--- 
“बाहरिछा रक्षोराज पुष्पक आारोही॥ 
घर्घेरिल रथचक्र निर्धषि, उगरि 
विस्फुलिड्; तुरक्षम ड्रेपिल उछासे। 
रतनसम्भवा विभा, नयन धाँघिया, 
घाय धग्रे, ऊपा था, एक चक्र रये 
डदेन आदित्य जबे उदय अचलछे ! 
नादिल गस्भीरे रच्च; हेरि रक्तोनाथे।” 
इसका अनुवाद इस तरद्द किया गया है---- 
॥ “पुष्पक में बेठा हुआ रप्चोराज निकछा; 
घूर्मे रथ-घक्र घोर घघेर-निनाद से, 
उगल कृशानु-कण; हींसे हय हर्ष से । 
प्वोंचा कर जागे चली रस्नसम्भवा विसा, 
ऊपा चलती है यथा जागे उष्णरश्मि के, 
जध उदयाद्वि पर, एकचक्ररथ में, 
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होता है ठदित वह ! देख रपोराज को 
रक्षोगण गरजा गरभीर धीर नाद से ।” 
कहीं कहाँ, सुभीते के अनुसार, कोई बात कुछ फेरफार करके भी 

कह दी गई है। परन्तु सूछ का भाव बिगड़ने न पावे, हसका ध्यान 
रक्‍्खा गया है। जैसे--- 

“उत्तर करिला इन्द्र--हे वारीन्द्र सुते, 

विधरमे, ए विश्व ओ रॉगा पा दुखानि 

विधेर आकांच्ा मा गो ! जार प्रति तुमि 

कृपा करि, कृपादृष्टि कर, कृपामणि, 

सफल जनम तार; कोन पुण्य बले 

रूमिंल ए सुख दास, कद् ता दासेरे ९” 
इन पंक्तियाँ का अनुवाद इस तंरह किया गया है-- 

“बोला तब वासव--हे सश्शिोमे, सिन्धुजे, 

छप्षिम, लोकलालिनि, तुम्दारे पद छाछ ये 

छोक-लाछसा के छद्ष्य है इस त्रिलोकी में । 

मिस पे कृपामयि, तुम्हारी क्पाकोर हो, 

होता है.सफल जन्म उसको तनिक में । 

है माँ, सुख-छोस यह आज हस दास ने 

पाया किस पुण्यबल से है, कहो, दास से”. 
मूछ और अलुवाद में कुछ अन्तर रहने पर भी आशा दे, भावों में कोई 
अन्तर न समफ्ता जायगा । 

:“बढ़ भाल्यासेन विरूपाक्ष लक्ष्मी रे।” 

इसका धाव्दार्थ होता है कि--विरूपाध् छट्ष्मी को बहुत प्यार करते है। 
परन्तु भनुवाद किया गया है-- 
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“हश्ष्मी पर छाड़ है पड़ा ही विरूपाद का।” 
कहीं कहीं दो एक पद्‌ अपनी ओर से भी जोड़ दिये गये है। जैसे--- 
४ज्वूल गये भोलछानाथ कैसे उसे सहसा !” 
“मोलानाथ! पद्‌ सूछ का न होने पर भी कवि की घर्णन-श्ेढी के प्रतिकूछ: 
नहीं । 
ए कथा सुत्रिक्े 
रुपिवे छक्कार नाथ पढिव सक्ूटे। 
अनुवाद-- 
रावण सुनेगा, क्र छ होगा, में विपत्ति में 
पड़के न दर्शन तुम्दारे फिर पार्डंगी। 
अनुवाद में दर्शन न पाने की घात जुड़ जाने से भनुवादक की 

राय में सरमा के चरित का उत्कर्प साधन हुआ है। भर्थाव यदि तुम्दारे 
दर्शन करने को मिलते तो में सड्ूट की सी परवा न करती । 

नारिये रजनी, सूद, आवरिते तोरे । 
इसका अनुवादू-- 

राज्रि-तम भी तुझे 

ढक न सकेगा अरे, रात्िब्वर-रोष से। 
कहने की ज़रूरत नहीं कि अनुवाद का “राज़िब्नर-रोष से” सूछ में नहीं। 
परन्तु उसकी सार्थकता स्वयं सिद्ध है । जैसे समुद्र के पम्बन्ध में 
बढ़वामि और वन के सम्बन्ध में दवामि अपेक्षित है उसी प्रकार 
ररात्रिन्तम” के छिए 'रात्रिन्वर रोप! आवश्यक समझ कर छोड 
दिया गया। 

यहुर्त डरते डरते एक आध जगह कोई कोई दाष्द घदुल भी दिया: 

गया है। जैसे--तीसरे संग में नृमुण्डमालिनी के यह कद्दने पर कि 
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सेबवाद की पतित्रता पत्नी प्रमीछा छक्का में प्रवेश करना चादती है, 
'आप या तो युद्ध करें या मार्ग छोड़ दें; तव 

“बोले रुनाथ--पुनों तुम हे सुभाषिते, 

करता अकारण विवाद नहीं में कभी |? 
यहाँ सूल में 'चुभाविते! के स्थान में 'सुक्रेशिनी” पद व्यवहृत हुआ है । 
पाठक चाहें तो 'सुभाषिते” के बदले 'सुकेशिनी' हो पढ़ सकते हैं । 

इसी प्रकार मेघनाद के असख्नो के विषय में कवि की उक्ति है--- 

'पशुपति-त्रास अस्न पाशुपत-सम! 
हुसका अनुवाद होगा-- 

पशुपति त्रास अख पाशुपत-तुल्य हैं। 
'यरन्तु अनुवादक ने उसे इस प्रकार लिखा है-- 

पाशुपत से भी घोर आश्ुगति अदख्र हैं । 

मधुसूदन जब कोई नया पेराग्राफु झरू करते हैं तब किसी चरण 

के आरम्भ से ही करते है । चरण के अन्त में हो उसे पूरा भी करते है। 
ज्लनके बाद रघीन्द्र बावू प्रभ्टुति छेखर्का ने यह घन्‍्चन भी नहीं रक्‍खा । 
आवश्यकतानुसार किसी चरण के बीच से भी नया पेरा शुरू कर देने 
की चाऊ उन्होंने चछा दी है। नमूने के तौर पर इस अनुवाद में भी 
द्ो-चार जगह ऐसा कर दिया गया है। उदाहरण-- 

“जितने धनुधेर है, सब चतुरढूः से 

सज्ित हाँ एक सहूः ! घोर रणरह् में 

भाज यह ज्वाला --यह घोर ज्वाला भुलेँगा,-+ 

भूल जो सकेूँगा में !”? 

“सम्मा में हुआ शीमर ही 
दुन्दुमि-निनाद घोर”-- ( इत्यादि ) 


निवेदन श्ण 


जहाँ तक रादसों के साथ कवि की सहानुभूति है वहाँ तक फिर 

भी सहन किया जा सकता है । परन्तु कवि ने कहीं कहीं सगवान 
रामचन्द्र और छक्ष्मण को उनके आदर्श से गिरा दिया है । यह बात 
वास्तव में घहुत ही खलती है । थोड़े ही हेरफेर से यह दोष दूर किया 
जा सकता था । जैसे तीधक्षरे सग॑ में नृमुण्डसालिनी के चले जाने पर 
श्रीरासचन्द्र ने विभीषण से यह कहा है--- 

“७9 & $#& मित्र, देख इस दूती की 

आकृति में भीत हुआ मन में, विसार के 

तत्तण ही युद्धत्ताज ! सूद वह जन है 

छेड़ने चले जो इन सिंहियाँ को सेना को; 

देखूँ चलो, में तुम्हारी आठ-पुत्र-पत्नी को ।” 
इसके स्थान में यह कहा जा सकता था--- 

“७3 छः ४8 मित्र, देख इस दूती का 

साहस प्रसन्नता हुई है मुझे सन में; 

निश्चय ही सिंहिनी-सी वीर-नारियों है ये। 

देखेँ चलो, में तुम्दारी आद-पुत्न-पत्नी को ।? 
श्रीरामकरद्ध फिर कहते है--- 

“क्या ही विस्मय है, कभी ऐसा तीन छोक में 

देखा-सुना में ने नहीं । जागते ही रात का 

क्या मैं स्पप्त देखता हूँ? सत्य कहो सुमससे 

मिन्नरत्न, जानता नहीं में सेद कुछ भी; 

चश्चल हुआ हूँ में भ्रपश्च यह देख के !” 
ड्रन पंक्तियों के बदले निम्न लिखित पंक्तियाँ लिखी जा सकती थीं--- 

“सचमुच दृक्‍््य यद्द अद्भुत पूर्व है। 
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समेक्‍ताद की पतित्रता पत्नी प्रमीछा लक्षा में प्रवेश करना चादती है, 
'आप या तो युद्ध करें या मार्ग छोड़ दें; तव 

“बोले रबुनाथ--पुनों तुम हे सुभाषिते, 

करता अकारण विवाद नहीं में कभी ।” 
यहाँ मूल में 'चुमाविते! के स्थान में 'सुकेशिनी” पद व्यवहृत हुआ है। 
पाठक चाहें तो 'सुभापिते” के बदले 'सुकेशिनी” हो पढ़ सकते हैं। 

इसी प्रकार मेघनाद के अख्नों के विपय में कवि की उक्ति है-- 

“पशुपति-त्रास असर पाशुपत-सम!' 
हुसका अनुवाद होगा--- 

पश्ुुपति त्रास अख्र पाझुपत-तुल्य हैं। 
'वरन्तु अनुवादक ने उसे इस प्रकार लिखा है-- 

पाशुपत से भी घोर आश्युगति भद््र हैं। 

मधुसूदन जब कोई नया पेराग्राफु झरू करते हैं तब क्रिसी चरण 
के प्रारम्भ से ही करते है | चरण के अन्त में हो उसे पूरा भी करते हैं। 
उनके याद रघीन्द्र बावू प्रभ्ति लेखकों ने यह बन्धन भी नहीं रक्‍्खा । 
आवश्यकतानुसार किसी चरण के बीच से भी नया पेरा शुरू कर देने 
की चाल उन्होंने चला दी है। नमूने के तोर पर इस अनुधाद में भी 
दो-चार जगह ऐसा कर दिया गया है। उदाहरण-- 
“जितने धनुधर है, सब चतुरकू से 
सजित हाँ एक सहू ! घोर रणरझ्ट में 
ज्राज यह ज्वाला --यह घोर ज्वाला भूलेँगा,-- 
भूल जो सकूँगा में !” 
“सा में हुआ शीघ्र दी 

दुन्दुमि-निनाद घोर”-- ( इत्यादि ) 
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जहाँ तक राजसों के साथ कवि की सहानुभूति है वहाँ तक फिर 

भी सहन किया जा सकता है । परन्तु कवि ने फही कहीं भगवान 
रामचन्द्र और छक्ष्मण को उनके आदर्श से गिरा दिया है | पह बात 
वास्तव में घहुत ही खछूती है । थोड़े ही हेरफेर से यह दोष दूर किया 
जा सकता था । जैसे तीक्षरे सर्ग में नुमुण्डमालिनी के चले जाने पर 
श्रीरामचन्द्व ने विभीषण से यह कहा है-- 

“& 88 &8 मित्र, देख इस दूती की 

आकृति सें भीत हुआ मन में, विसार के 

तत्तण ही युद्साज ! मद वद जन है 

छेड़ने चले जो इन सिंहियाँ को सेना को; 

देखूँ चलो, में तुम्हारी आतृ-पुत्न-पत्नी को ।”? 
इसके स्थान में यह कहा जा सकता धा+-- 

“88 & ४8 मित्र, देख इस दूती का 

साहस प्रसन्नता हुई है मुझे मन में; 

निश्चय ही सिंहिनी-सी पीर-नारियाँ हैं ये। 

देखूँ चलो, में तुम्हारी आतृ-सुन्न-पत्नी को ।! 
श्ोरामकतद्ध फिर कहते है-- 

“क्या ही विस्सय है, कभी ऐसा तीन छोक में 

देखा-सुना में ने नहीं ! जागते ही रात का 

क्या में स्पप्त देखता हूँ? सत्य कह्दो मुझसे 

मित्ररत्न, जानता नहीं में भेद कुछ भी; 

चन्नछ हुआ हूँ में प्रपश्ष यह देख के !” 
दन पंक्तियों के बदले निम्न लिखित पंक्तियाँ लिखी जा पघकती थीं-.- 

“सचमुच दृश्य यह अद्भुत भपूर्ष है। 
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मित्र, अक्लाएँ प्रबलाएं दीखती है ये, 
सानों शत मूर्तियों से झरता है प्रकटी ! 
मेरे वीर-जीवन का बढ़ता विनोद है; 
देखता है मानों वद स्वप्त एक जागता ।” | 
इसो प्रकार कुछ कुछ परिचर्तन कर देने से मर्यादापुरुषोंत्म की 
मयांदा की रक्षा की ज्ञा सकती थी। परन्तु मान्य मित्रों की राय हुई 
कि परिवर्तन करने से कवि का प्रकृत परिचय प्राप्त न हो सकेगा। कवि 
को उसके प्रकृत रूप में ही हिन्दी प्रेमियों के सामने उपस्थित करना 
चाहिए । इस लिए यह प्रयत्न नहीं किया गया। 
पापी राचसों के प्रति कवि का इतना पत्तपात देखकर जान 
पड़ता है, लक्कू8 का राजकवि भी सेघनाद-वध सें वर्णित घटनाओं का 
ऐसा ही वर्णन करता । हम लोगों ने भारतवर्षीय कवियों द्वारा वर्णित 
“राम-चरित” बहुत पद़ा-छुना है । राच्षर्सां के कवि की कृति भी तो 
इमें देखनी चाहिए ! रासभक्तों को इससे विरक्त होने की आवश्यकता 
नहीं । उनके छिए तो पहले से ही सन्‍्तोष का कारण मौजूद ह-- 
“साव, कुभावं, अनख, जालंस हू, 
नाम जपत महूल दिसि दस हू ।” 
पर्यंवसान में एक बात ध्यान में आती है । वह यह कि अनेक 
दोष रहने पर भी मेघनाद-वध काव्य अपनी विचित्र वर्णनच्छुट के कारण 
उत्तरोत्तर आदरणीय हो रहा है। इससे सूचित होता है कि अन्त में 
स्चेसाधारण गुण के ही पक्तपाती होते है । दोषों की ओर उनका आग्रह 
नहीं होता । बस, अनुवादक के लिए यही एक मरोसे की बात है। 
मधुसूदन के जीवनचरित-लेखक श्रीयुत योगीन्द्रनाथ बसु, बी. ए., 
मछ-स्मृति नामक प्रस्थ के प्रणेता श्रीयुत नगेन्द्रनाथ सोम पूर्व मेघनाद- 
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दघ फास्य के रमप टीका कार श्रीयुद दीनानाप सन्याऊ, दी. पु. कौर 
भ्रीयुत ज्ञानेन्दमोदन दास के निकट झनुपादक यहुत आणी है । उन्हीं 
के प्रन्थों फी सहापता से यद्द पुस्तक टूस रुप में भ्रकादित हो रऐी है । 
छतएय अनुपादक ही क्यों, पमस्त दिन्दीसंसार उनका क्षाभार स्वीकार 
करेगा । 

निदेदन समाप्त करने के पूर्ण अनुशदक अपनी युरियों के रिए, 
नम्न भाव से, यार थार एमा-प्रार्पी है । 


“>सहुदादक | 


साइकेल मधुसूदन दत्त का 
जीवनचरित 


[ लेखक--भ्रीमान्‌ पण्डित महावीरप्रसाद नी द्िवेदी ] 


अअश्नंकपोन्सिषितकी तिसितातपन्र: 
स्तुत्य: स एवं कविमण्डलचक्रवर्ती । 
यस्येच्छुयेव पुरत: स्वयम॒जिष्दीते 
द्वाग्वाच्यवाचकमय: एतनानिवेश: ॥ 
“-श्रीकण्ठचरित । 

( अर्थात--भाकाशगामिनी कीर्ति को, अपने ऊपर, छुश्न के 
समान घारण करने वाला वही चक्रवर्ति कवि स्तुति के योग्य है, जिसकी 
इच्छा मात्र ही से शब्द और अर्थ रूपी सेना, भाप ही भाप, तत्काल 
उसके सम्मुख उपस्थित हो जाती है । ) 

चहु भाषा के पिख्यात प्रन्थकार वक्षिमचन्द्र चष्टोपाध्याय ने 
लिखा है-- 

“क्बि की कविता को जानने में छाम है; परन्तु कविता की 
अपेक्षा कवि को जानने से और भी अधिक छाम है। इसमें सन्‍्देह 
नहीं । कविता कवि की कीर्ति है; पद हमारे हाथ ही में है; उसे पढ़ने 
डी से उसका मे विदित हो जाता है । परन्तु जानना चाहिए कि 
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जो इस कीति को छोड़ गया है उसने इसे किन गुणों के द्वारा, किस 
प्रकार छोड़ा दे । 

“जिस देश में किसी सुकवि का जन्म होता है उस देश का 
सौभाग्य है । जिस देश में किसी सुकवि को यश प्राप्त होता है उस 
देश का और भी अधिक सौभाग्य है । जिनका शरीर अब नहीं है, 
यश ही उनका पुरस्कार हे । जिनका शरीर बना है, जो जीवित हैं, 
उनको यश कहाँ ? प्राय. देखा जाता है कि जो यश के पात्र होते हैं 
उनको जीते जी यश नहीं मिकता । जो यश के पात्र नहीं होते, वही 
जीते जी यशस्वी होते है। साक्रो टिस, कोपर्निकस, गेलीलिओ, दान्ते 
इत्यादि को जीवित दशा में कितना क्लेश उठाना पड़ा ! वे यशस्वी 
हुए, परन्तु कब ? मरने के अनन्तर !” 

वक्षिम बाबू की उक्ति से हम सहमत है । मलुष्य के गुणों का 
विकाश प्राय, मरने के अनन्तर ही होता है । जीवित दुश्ञा में ईर्ष्या, 
हेष और मत्सर आदि के कारण मजुष्य औरों के ग्रुण घहुघा नहीं 
प्रकाशित होने देते । परन्तु मरने के अनन्तर रागद्वेष अथवा मत्सर 
करना वे छोड़ देते हैं. | इसीलिए. मरणोत्तर ही प्रायः मनुष्यों की 
कीति फेलती है। यदि जीते ही कोई यशस्वी हो तो उसे विशेष 
भाग्यशाली समझना चाहिए | जीवित दशा में किसी के गुणों पर लुब्घ 
होकर उसका सम्मान जिस देश में होता है उस देश की गिनती उदार 
और उन्नत देशों में को जाती है। आनन्द का विषय है कि मधुसूदन 
दुत्त के सम्बन्ध में ये दोनों' बातें पाई जाती है । उनकी जींवित दशा 
ही में उनके देशवासियों ने उनका घहुत-कुछ आदर करके अपनी 
ग्रुणभ्राहकता दिखाई । और मरने पर तो उनका जितना आदर हुआ 
उतना आज तक और किसी वहृू-कवि का नहीं हुआ । 
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मधुसूदन वाल्यावस्था ही से कविता करने छंगे थे । परन्तु, उस 
समय, चे णगरेज़ी में कविता करते थे; बंगला में नहीं । वे लड़कपन ही 
से विछास-प्रिय और ख्भारिक कार्यों के प्रेमी थे। कँगरेजी कवि घाइरन 
की कविता उनको बहुत पसन्द थी। उसका जीवनचरित भी वे बड़े 
प्रेम से पाठ करते थे । उनका स्वभाव भी बाइरन ही का-सा उच्छृछुलछ 
था। स्वभाव में य्यपि थे घाइरन से समता रखते थे, तथापि बंगला 
काव्य में उन्दोंने मिल्टन को आदर्श माना है। अँगरेज़ छोग मिल्टन को 
जिस दृष्टि से देखते है, बढ्लाली भी मधुसूदन को उसी दृष्टि से देखते हैं । 
मधुसूदन फे “मेघनाद-वध” को तुलना मिल्टन के “पाराणइज़ लास्ट” 
से की जाती है। 

मधुसूदन के समय तक बेंगला में अमित्राच्वर छुन्द नहीं लिखे 
जाते थे। हमारे दोहा, चौपाई, छुप्पप और घनाउरी आदि के समान 
उसमें विशेष करके पयार, जिपदी और चतुष्पदी आदिक ही छुन्द प्रयोग 
किये जाते थे । छोगों' का यह अनुमान था कि बेंगला में भमिन्राष्र 
छुन्द हो ही नहीं सकते। इस बात को माइकेल ने निमू छ सिद्ध कर 
दिया। वे कहते थे कि बंगला भाषा सस्क्ृत से उत्पन्न हुई है, अतएव 
संस्कृत में यदि इतने सरत और हृदयग्राही भमित्रात्तर छुन्द लिखे जाते 
हैं तो बैंगलए में सी वे अवश्य लिखे जए सकते हैं । इसको उन्होंने मेघ- 
नाद-बध छिख कर प्रमाणित कर दिया। इस प्रकार के छन्दों में इस 
अपूर्वे वीर रसात्मक काव्य को लिख कर मधुसूदन ने वग भाषा के 
काव्यजगत में एक नये युग का आविशभांव कर दिया। तब से, लोग 
उनका अनुकरण करने छगे और आज तक बेंगला में अनेक अमित्राचचर 
छुन्दोवद्धू काव्य हो गये। जब इस प्रकार के छुन्द बंगला में लिखे था 
सकते हैं, और बड़ी योग्यता से लिखे जा सकते हैं, तब उनका दिन्दी में 
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“भी लिखा जाना सस्भव है। लिखने वाछा अच्छा और योग्य होना 
व्वाहिए । भमित्रात्तर छिखने से किसी विशेष नियम के पाछन करने की 
आवश्यकता नहीं होती । इन छुन्दों में भी यति अर्थात्‌ विराम के भनु- 
सार ही पद-विन्यास होता है । वर्णस्थान और मात्राएँ भी नियत होती 
हैं। भेद केवछ इतना ही होता है कि पादान्त में अनुप्रास नहीं भाता । 
घंगला में पयार आादि सिन्नाक्वर छुन्दों के भन्त में शब्दों का जैसा मेरू 
होता है, वेसा अमिप्रात्षर छुन्दों में नहीं होता । एक बात और यह है 
कि मिन्राक्षर छुन्दों में जब जिस छुन्द का आरस्म होता है तब उसमें 
अन्त तक समसख्यकर मात्राओं के अनुसार, सब कहीं, एक ही पता विराम 
रदता है। परन्तु मधुस्दन के भमिन्नात्तर छ्दों में यह बात नहीं है। 
वहाँ सब्र छुन्दों का भद्ठ हो कर सब के यति विषयक नियम यथेच्छु स्थान 
में रक्ष्खे गये है---य्ति के स्थानों की एकता नहीं है। किसी पंक्ति में 
'पयार छुन्द्‌ के भचुसार जाठ और चौदह मात्राओं के अनन्तर यति है 
और किसी में ज़िपदी छुन्द के जनुसार छू. जौर जाठ मात्राओं के अनन्तर 
यति है । इत्यादि । 

मधुसूदन दत्त की सृत्यु के २० वर्ष पीछे घाबू योगेन्द्रनाथ 
वमु, घी. ए. ने उनका जीवनचरित बेंगछा में लिख कर ३८९४७ 
असदी में भ्काशित किया । उस समय तक साइकेल का इतना नाम 
हो गया थर जौर उनके अन्यों का इतवा अधिक आदर होने छगा था 
कि एक ही वर्ष में इस जीवनचरित की ३१००० अतियाँ बिक गई । 
ब्अतएवं दूसरी अध्वत्ति निकालनी पढ़ी | यह जाज्ृत्ति १८९७ ई० में 
निकली । इस समय यही हमारे पास है। शायद शीघ्र ही एक और आइृक्ति 
निकछने वाली हैं । यह कोई ५०० परछ की पुस्तक है। इस पुस्तक की 
विक्री का विचार करके देंगछा भाषा के पढ़ने वालों का विधानुराण और 
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डनकी मधुसू दन पर प्रीति का अनुमान करना चाहिये ६४। इसी पुस्तक 
की सहायता से हम मधुसूदन का संज्षिप्त जीवनचरित लिखना आरस्भ 
करते हें । 

व्लाल में पक यशोहर ( जेसोर ) नामक ज़िला है।इस ज़िले 
के अन्तर्गत कपोताक्ष नद्दी के किनारे सागरदौंड़ी नामक एक गाँव है । 
यही गांव मधुसूदन की जन्मभूमि है । उनके पिता का नाम राजनारायण 
दत्त था। थे जाति के कायस्थ थे । राजनारायण दत्त कलकत्ते में एक 
प्रसिद्ध चकीछ थे । वे घन और जन इत्यादि सब वस्तुओं से सम्पन्न थे । 
उन्होंने चार विवाद किये थे । उनकी पहली पत्नी के जीते ही उन्होंने 
तीन वार और विवाह किया था। यद्द कोई आश्वय्य की बात नहीं । 
बहु विवाह की रीति बक्ल॒ल में प्रचीन समय से चली आई है । अब तक 
कुलीन ग्रहस्थ दो दो, चार चार विवाह करते है। इस कुरीति के विषय में 
पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने एक धड़ी-सी पुस्तक लिख डाली हे । 
मधुसूदन राजनारायण दत्त की पहली स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुए । उनकी 
माता का नाम जाह्ववीदासी था। वे खुछनियाँ ज़िछे के कटि-पाड़ा 
निवासी बाबू गोरीचरण घोष की कन्या थीं । यह धोष घराना भी 
दुत्त घराने के समान सम्पन्न और सम्माननीय थर | मधुसूदन की माता 
जाह्ववी पदी लिखी थीं । उनके गर्भ से, १८२०७ इसवी की र७ वों 
जनवरी को मधुसू दन ने जन्म लिया। 

मघुसूदन के पिता राजनारायण दत्त चार भाई थे। राजवारायण 


& थोड़े दिन हुए है कि माइक्रे मधुसू दन दत्त के विषय में 
मधुस्मति नाम का घेंगला में और भी एक अन्य प्रकाशित हुआ है। 
यह कोई ९०० पूर्छा में समाप्त हुभा है । 
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सब भाइयों में छोटे थे । मछुसूदन के पीछे दो भाई और हुए; परन्तु 
वे पाँच वर्ष के भीतर ही मर गये | उनके ओर कोई बदन-भाई नहीं 
हुए। जिस समय मधुसूदन का जन्म हुआ, उस समय दृत्तन्वंश विशेष 
सोमाग्यशाली था । चार भाईयों में सब से छोटे राजनारायण के 
मधुसूदन ही एक पुत्र थे। अतएवं बढ़े ही छाड़-प्यार से इनका पालन 
होता था। जो कुछ ये कद्दते थे वद्दी होता था भौर जो कुछ ये माँगते 
थे बही मिलता था । यदि ये कोई बुरा काम भी करते अथवा करना 
चाहते थे तो भी कोई कुछ न कहता था। मधुसूदन की उच्छूडुरुता 
का आरम्भ थहीं से-- उनकी शैशवावस्था ही से--हुआ । 

मघुसूदन सात वर्ष के थे जब उनके पिता ने कलकचे की 
खद॒र-दीवानी अदालत में वकालत करना आरम्भ किया । मधुसूदन से 
सहृदयता और चुद्धिसत्ता आदिक ग्रुण अपने पिता की प्रकृति से और 
परलता, उदारता, श्रेमपरायणता आदि अपनी माता की अक्ृति से 
सीखे । उनके माता-पिता बड़े दानशील थे। दु.खित और वरिद्रियों! के 
लिए वे सदा मुक्त-हरत रहते थे । यह गुण उनसे उनके पुत्र ने भरे 
घीखा । मधुसूदन ऊब कभी, किसी को, कुछ देते थे तब गिन कर न 
देते थे । हाथ में जितने रुपये-पेसे आ जाते, उतने सब, बिना गिने, 
वे दे डालते थे । * 

राजनारायण बाबू मछुसूदव को अपने साथ कछकत्ते नही के 
गये। उर्हें वे घर ही पर छोड़ गये । वहाँ, अर्थात्‌ लागरदोंडी की 
प्राम-पाठशाला मे मधुसूदन पढ़े प्रेस से पढ़ने छगे | धनिया के लड़के 
प्राय, पढने-लिखने सें सन नहीं रूगप्ते; परन्तु मधुसूदन में यह बात 
न थी। वे बढ़े परिश्रम, बड़े प्रेम और घढ़े सनोयोग से विद्याध्ययन करठे 
थे। उनकी माता ने विवाह के अनन्तर लिखना-पद़ना सीखा था! 


डर 
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ये ब्षैगला में रामायण और महाभारत प्रेम से पढ़ा करती थीं भौर 
अच्छे अच्छे स्थलों को कण्ठ कर लेती थीं। मछुसूदन जब बंगला पढ़ 
लेने छगे तब वे उनसे भी इन पुस्तकों को पढ़वार्ती और उत्तम्त उत्तम 
स्थलों की कविता को कण्ठ करवाती थीं । मधुसूदन की काव्यप्रियता 
का यहीं से सूत्रपात हुआ समझता चाहिए । उनमें काव्य की वासना 
को उत्तेजित करने का मूल कारण उनकी माता ही है । क्रम क्रम से 
मधुसूदन का पेस इन पुस्तकों पर बढ़ने छूगा | पह यहाँ तक बढ़ा कि 
छथ वे संस्क्तत, फारसी, छेटिन, गीक, अँगरेज़ी, फच जमेन और 
इटालियन आदि भाषाओं में बहुत कुछ प्रवीण हो गये, तब भी उन्होंने 
रामायण और महाभारत का पढ़ना न छोड़ा । जब वे क्रिश्चियन हो गये 
ओर उन्होंने सब प्रकार अँगरेज़ी वेश-भूषा स्वीकार कर छी तब, उनके 
मदरास से छोट आने पर, एक वार उनके एक मित्र ने उनको काशिदास 
कृत बंगला महाभारत पढ़ते देखा । यह देख कर उसने मघुसूदन से 
व्यक्ष्य पूवेक कहा--“यह क्या ? साहब छोगों के हाथ में महाभारत ??? 
मघुसूदन ने हँसकर उत्तर दिया--“साहब हैं, इसलिए क्या किताब 
भी न पढ़ने दोगे ? रामायण और महाभारत हमको इतने पसन्द हैं कि 
उनको बिना पढ़े हमसे रहा ही वहीं जाता ।? 

मधुसूदन के गाँव में जो पाठशाला थी, उसके जो अध्यापक थे वे 
भी कविता-प्रेमी थे । उनको फारसी की कविता में अच्छा अभ्यास था। 
वे फारसी की अच्छी अच्छी कविताएँ अपने विद्यार्थियों से कण्ठ कराकर 
सुनते थे । मधुसूदन ने फारसी की अनेक कविताएँ कण्ठ की थीं। उनके 
काव्यानुराग का एक यह भी कारण है॥ 

मधुसूदन की जन्मभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य ने भी उनका काच्या- 
ज्ञुराग बदाया धा। हरे भरे खेत, सुन्दर कपोताच नदी और नेसर्गिक सौंदर्य 
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ने उनके हृदय के कवित्व बीज को पलवित करने में सहायतर पहुँचाई 
थी। सृष्टि सौन्दर्य की भाँति उनकी सद्गीत प्ियता ने भी उनके हृदय पर 
अपना यथेष्ठ प्रभाव डाला था। दुर्गा-पूजा के अवसर|पर उनके यहाँ ख़ब 
गाना-बजाना हुआ. करता था। उसे सुन कर वे धहुधा गदुगद हो 
जाते थे। 

जघ मधुसूदन कोई १२-१३ वर्ष के हुए, तथ उनके पिता उन्हें 
कलकत्ते ले गये । वहाँ खिद्रिपुर में उन्होंने एक अच्छा मकान घनवाया 
था । कलकत्ते में सघुसूदन पिता के पास रहने छगे । पहले कुछु दिन 
'खिद्रिपुर की किसी पाठशाला में उन्होंने पढ़ा; फ़िर १८३७ इसवी में 
उन्होंने हिन्दू कॉलेज में प्रवेश किया। इस कॉलेज में वे $ ८४२ ईसवी 
तक रहे। जिस समय उन्होंने इसे छोड़ा, उस समय उनको अँगरेज़ी में 
इतनी च्युत्पत्ति होगई थी जितनी थी. ए. परीत्षा में पास हुए विद्यार्थी 
को होती है। मैँगरेज्जी-साहित्य में तो उन्होंने बी. ए. कास के विद्यार्थी 
से भी घहुत भधिक प्रवीणता प्राप्त कर ली थी । ६ व में वर्णमाला से ले- 
कर घी. ए. तक की शिद्धा प्राप्त कर लेना कोई साधारण घात नहीं है । 
आज फछ ६ वर्ष अँगरेज़ी पढ़ कर लड़कों फो घहुघा एक झुद्ध वाक्य 
भी छेँगरेज्ी में लिखना नहीं आता । इन छु. वर्षों में मधुसूदन ने अप्रने 
से अधिक अवस्था वाले मोर ऊँची कालों में पढने वाले विद्या धियों को 
भी अतिक्रम करके प्रशंसा और उसके पताथ ही छात्रवृत्ति भी पाई। 
कालेज में अत्तेक प्रन्थ पढ़ने के लिए उनका जैसा नाम था वेसा ही 
उत्तम मंगरेज्ी छिखने के लिए भी उनका नाम था। उनके वरावर 
अच्छी जैँंगरेज़ी और फोई लड़का नहीं लिख सकता था । वे पढले गणित 
में प्रवीण न थे। उनको गणित अच्छा न छयता था। इस लिए उनको 
गणित-आाज्ज के अध्यापक समय समय पर, गणित में परिश्रम करनेके 
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छिए उपदेश दिया करते थे। एक वार उनके सहपाठियों में न्‍्यूटन 
और शेक्सपियर के सम्बन्ध में वाद-विवाद होने छगा; और छोगों ने 
न्यूटन का पक्ष लिया, परन्तु काव्य-प्रेमी मछुसूदन ने शेक्सपियर दी को 
'श्रेष्ठठा दी । उन्होंने कहा कि---/इच्छा करने से शेक्सपियर न्‍्यूटन हो 
प्रकता है; परन्तु न्यूटन शेक्सपियर नहीं हो सकता ।” उस दिन से वे 
गणित में परिश्रम करने लगे और थोड़े ही दिनों में गणित के अध्याण्क 
के दिये हुए एक महा कठिन श्रश्ष का उत्तर, जिसे कछास में और कोई 
लड़का न दे सका, देकर अपने कथन को यह कह कर पुष्ट किया कि 
“क्यों, चेष्टा करने से शेक्सपियर न्‍्यूटन हो सकता है अथवा नहीं १” 
मधुसूदन अपने पिता के अकेले पुत्र थे । घर में जतुर सम्पत्ति 
थी । अतएव लड़कपन ही से उनको व्ययशीछता के दोष ने घेर लिया । 
जैसे जैसे वे तरुण होने छंगे वेसे ही वेसे उनको वेष-भूषा भ्रनाने, अच्छे- 
'अच्छे कपड़े पहनने, अखाच खाने और अपेय पीने की अभि छापाने अपने 
अधीन कर लियां। वे मनमानी करने छगे । अपने सहपादियों के साथ वे 
मांस-मद्रि का स्वाद लेने लगे; एक एक मोहर देकर अँगरेज्ी नाइयों 
'से बाल कटाने छगे और अपरिपक्क अवस्था ही में गौराहूः नारियों के प्रेस 
की भभिलापा करने छगे। अँगरेज्ञी कवि छाडे बाइरन के सम्रान झुवा 
होते ही अतृप्त पेमपिपासा के साथ भोगासक्ति और रूप-लालसा ने 
मछुसूदन को म्रास कर लिया । उस समय हिन्दू-कॉलेज के विद्यार्थी 
शराब और कवाब को सम्यता में गिनते थे । इस आचरण के लिए उनके 
अध्यापक भी बहुत कुछ उत्तरदाता थे। कीलिज के अध्यापकों में डिरोज़िओ 
और रिचिर्ड्सन' साहब आदि अध्यापक यद्यपि विधा और बुद्धि में असा- 
भारण थे, तथापि नीतिपरायण न थे । उनकी दुर्नोति, उनकी उच्छूडु कूता 
भौर उनकी संयमदीन छत्ति का बहुत कुछ प्रभाव उनके छात्रों पर पढ़ा । 
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मधुसूदन को जो कष्ट पीछे से भोगने पड़े, उनका अह्ूर कॉलेज ही से 
उनके हृदय में उगने छगा था । स्वभाव ही से थे त्तररू-हुदय भौर 
पे मपिपासू थे । घाइरन की उन्सादकारिणी शक्बारिक कविता ने, जिसे दे 
बढ़े आम्रह और आदर से पाठ करते थे, उनके मस्तक को और सी 
शरूणित कर दिया । घाहरन' के जीवनचरित को पढ़ पढ़ कर मधुसूदन ने 
सुनीति और पिताचार की जोर पाठशाला ही से अवश्ा फरना सीख 
लिया । 

घागरदॉड़ी सें काशीदास औौर कृत्तिवास को पढने, ग्राम-पाठ्शाछा 
में फ़ारसी के अनेक शोरों को कण्ठ करने और दिन्दू-कॉलेज में रहने के 
समय बाइरन आदि जैँगरेज्ञी कवियों की कविता क। आस्वादन करने से 
मध्ुुसूदून को कविता लिखने की स्फूर्ति होने लगी। 


बहुत ही थोड़ी अवस्था में उन्होंने कविता लिखना आरम्भ किया, 
परन्तु जँगरेज़ी में; देंगला में नहीं. । अपने सद्दपाठी छद॒कों के स्लाथ 
बातचीत करने के समय भी थे कविता में-बोलने छगे, पत्र भी फविता में, 
कभी कसी, लिखने छगे; और बाइरन का जनुकरण करके अनेक छोटी 
चोटी श्थक्वारिक कविताएँ भी वे लिखने छगे । कॉलेज में उनके एक परम 
मित्र थे; उनका नाम था गौरदास वैशाख । उनको कपनी कविताएँ 
सधुसूदन प्राय; भेंट करते थे । उनसे कोई किताब मसाँगते अथवा उनको 
कोई किताब छौटाते समय छो वे पत्र लिखते थे वे भी कमी कभी थे पथ 
दी में लिखते थे । एक घमूना छीजिए,---- 
€0प्रा', 8650789 776 0&6 40 ४७78७ 
रचए प्राप86 0680790॥ ६0 #०68798७ 
47009 87४४॥ए००७ 806 ०प्ञ७ग 6०७, 
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* इस अँगरेज़ी पथ्य के नीचे मधुसूदून अपने को अपने ही हाथ से 
“कवि! -लिखते हैं । इससे यह सिद्ध है कि घाल्यावस्था ही से उनको यह. 
धारणा हो गई धी कि वे कवि है। उनकी अँगरेज़ी श्यज्ञारिक कविता का 
भी एफ उदाहरण पाठकों के मनोविनोदार्थ हम यहाँ पर देते हैं:--- 
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युवावस्था में प्रवेश करने वाछे १७ चर्ष के नवयुवक की यह 
आद्वारिक कविता है। इसे मधुसूदन ने “एक जरविन्दुछोचनी” को 
उद्देश्य करके लिखा है| इसी छोटी अवस्था में वे उस समय के जँगरेज़ी 
समाचार-पत्र और पत्रिकाओं में भी अपनी कविताएँ प्रकाशित कराते थे । 
यहाँ तक कि विछायत की पत्रिकाओं तक सें छुपने के लिए वे कविता 
भेजते थे। इस उत्साह को तो देखिए; इस योग्यता को तो देखिए; जैंग- 
रेज़ी में कविता करने की इस प्रवीणता को तो देखिए | हिन्दू-कॉलिज 
की छ्ात्रावस्था में मधुसूदन ने लन्दन की एक प्रसिद्ध पत्रिका के सम्पादक 
को कुछ कविताएँ, छुपने के लिए, भेजी थीं । भेजते समय घम्पादक को 
जो पत्र उन्होंने लिखा था वह पढ़ने योग्य है। अतएवं हम उसे यहाँ 
पर उद्छत करते हैं। वह इस प्रकार ह--. 
प्‌० 
76 >रवा६०० ० 86700०ए१४ )(४७०७]] भार, 
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मथुसूदन की अगली में अग्युद्धियों हों; उतकी फविता निर्दोष न 
हो, परन्तु यह सभो स्वीकार करेंगे कि १८ वर्ष के नवयुवक के 
एिए लेंगरेल़ी में इतती पारदर्शिता होता आश्वय्यें की वात है । आज 
कल इलाहाबाद के विध्वविदाछय की सर्वोच्च परीक्षा पास करने वालों को 
भी, यहुत प्रयत्न करने पर भी, और कवित्व शक्ति का बीज उनके हृदय 
में विधसान होने पर भी, शायद ही मघुस्दृभ की ऐसी मेंगरेज़ी 
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कविता छिखना आवे । जब से मछुसूदन ने पाठशाला में प्रवेश किया, 
तब से अन्त तक उन्होंने बहुत ही मनोयोग से विद्याध्ययन फिया । 
उनकी घुद्धि और धारणाशक्ति विस़छण धी। उनको अपने सहपार्धियों 
का उत्कप कभी सहन न होता था। छास में वे सब से अच्छे रहने 
का यस्न करते थे और उनका स्थान प्राय; सदैव ही ऊँचा रहता था । 
कॉलेज की पुस्तकों के सिवा वे घाहर की पुस्तक भी पढ़ते थे; फविता 
भी करते थे; लेख भी लिखते थे, और साथ ही भपनी विलासप्रियता के 
लिए भी समय निकाल लेते थे। ये सब बातें उनकी छसाधारण प्रतिभा 
और असाधारण चुद्धि का परिचय देतों है ! 

कव्लिशक्ति मनुष्य के लिए अति दुरूस ग्रुण है। कठिन परिश्रम 
अधवा देवालुग्ह् के बिता वह प्राप्त नहीं होती । किन्तु प्रकृति ने यह 
हुलभ शक्ति मछुसूदन का सुक्तदस्त होकर दी थी। वे जिस समय णो 
भाषा पढ़ते थे, उस समय उसमें, थोड़े ही परिश्रम से, वे कविता कर 
लेते थे । उनको इस बात का विश्वास था कि थे यदि विछायत जाच॑ तो 
वे झेंगरेज़ी भापा के महा कवि हुए बिता न रहें । यह बात उन्होंने अपने 
मित्र गौरदास को एक वार छिखो भी थी; यथा--- 

लि 7 7४७१४ 700 60078 [6 0० गाए फिए- 
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#ा050 8786, 3. छऔआणएोंते 96 श ॥ छा 80 ६0 
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उनकी इच्छा थी कि गौरदास बाबू उनका जीवनचरित लिखें; 
परन्तु इस इच्छा को एक दूसरे ही सज्न ने, उनके मरने के २० वर्ष पीछे, 
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पूण किया। इईँगलेंड जाने की उन्हें छड़कपन ही से अमिलापा थी। 
यह अभिलाषा सफल भी हुई; परन्तु वहाँ जाने से उनको महाकंवि का 
पद नहीं मिला । इसी देश में रह कर उनको' सहाकवि की पददी 
मिली--यह ' पदवी अँगरेज़ी कविता के कारण नहीं, किन्तु बैंगला 
कविता के कारण मिली । विदेशी भाषा में. कविता करके महाकवि 
होने की अपेक्षा माठभाषा ही में इस जगन्मान्य पद॒वी का पाना विशेष 
आदर ओर प्रतिष्ठा की बात है । 

१८४३ ईसवी के आरम्भ में, मधुसूदन के जीवन में एक ऐसी 
घटना हुई जिसके कारण उनको, पीछे से, अनेक आपदाएं भोगनी 
पड़ीं । जिस समय वे हिन्दू-कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय उनके 
माता-पिता ने उनका विवाह करना स्थिर किया । उनके लिये जो कन्या 
निश्चय हुई वद बहुत सुस्वरूप और गरुणवतती थी। वह एक घनसम्पन्न 
ज़मींदार की कन्या थी । यह बात जब मधुसूदन को विदित हुई तब 
उन्होंने अपनी :माता से साफू कह दिया कि वे विवाद्द न करेंगे; परन्तु 
उनकी घात पर किसी ने ध्यान नदिया । उनके पिता राजनारायण ने 
समझा, लड़के ऐसा कहा ही करते है | जब व्रिवाह, के कोई २०-२२ 
दिन रह' गये, तब मघधुसूदन -ने एक घढ़ा ही अनुचित काम करना 
विचारा । उन्होंने क्रिश्चियन धर्स की दीक्षा लेने का सझ्लल्प धठू किया । 
यह करके उन्होंने अपने मित्र गोरदास बावू को लिखा-- 

“बाबा ने हमारा विवाह एक काले पहाड़ के साथ करना स्थिर 
किया है; परन्तु हम किसी प्रकार विवाह न करेंगे । हम ऐसा काम 
करेंगे जिसमें बाधा को चिरकाल दुःखित होना पड़ेगा ॥” इसी समय, 
भर्थात्‌ २७ नवस्थर १८४२ की आधी रात को खिदिरिपुर से उन्होंने 
गौरदास बाबू को एक और पत्र अँगरेजी में छिखा, जिसमें उन्होंने 
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अपने इंगलेंड जाने का भी सह्ृत्प घढ़ी दृदुत्ता से रिथिर क्या; 
यधा--- 
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“सूये चाहे उदय द्वोना भूछ जायें; परन्तु इस देश को छोड़ने की 
इच्छा हमारे हृदय से अस्त नहीं हो सकती। घर, दो वर्ष में या तो 
हम इंनड ही में होंगे या कहीं सी नहोंगे।? मधुसूदन ने हस 
इृढ सझब्प को पूर! किया; परन्तु वर्ष-दों वर्ष में नहीं; कई वर्षों में । 

मधुसूदन को विछायत जाने और एक गौराह रमणो का पाणि- 
ग्रहण करने की प्रबछ इष्छा थी । क्रिश्चियन होने से उन्हेंने हस इच्छा 
का पूर्ण होना सहज समझता । इस लिए अपनी परम स्नेहवती माता 
भौर एत्रवत्सल पिता का घर सहसा परित्याग करके / उन्होंने क्िश्वियन 
धर्मोपदेश्कों का आश्रय लिया । उन्होंने मछुसूदन को कुछ दिन फो्ट- 
बिलियम के किले में बन्द रक्‍्खा, जिसमें उनसे षातचीत करके कोई 
उनको उनके सड्ूल्प से विचलित न कर दे। सब बातें यधास्थित हो 
जाने पर, १८४३ ईसवी की ९ वीं फश्रुअरी को उन्होंने, अपने अविचार 
की पराकाष्ठा करके, क्रिश्चियन धर्म की दीच्ता छे ली । उस समय से वे 
सधुसूदन दत्त के साइकेल मधुसूद्न दत्त हुए । दीघा लेते समय उन्होंने 
अपना ही रचा हुआ यह पद गाया--- 
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यह कविता यथार्थ ही धार्मिक भार्वों से पूर्ण है। परन्तु हृदय 
का जो उच्छूवास उन्होंने इसमें निकाछा है, वही उच्छूवास यदि उनमें 
स्थायी बना रहता तो क्या ही अच्छा होता । उनकी यदद धम्मंमीरुता 
और ईश्वरमीति केवछ दणिक थी | 
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क्रिश्चियन होने के अनन्तर मघुसूदन ने विशप्स कॉलेज में प्रदेश 
किया । वहाँ ये कोई ४ वर्ष तक रहे। इन चार वर्षो में उन्होंने भापा- 
शित्षा और कवितानुशीलन में अधिक उन्नति छाम की | परन्तु उनकी 
विदा जौर घुद्धि की उन्नति फे साथ साथ उनकी उच्छूछुलता भो वहाँ 
बढ़ती गई । हम यह नहीं कह सकते कि क्रिश्वियन होने हो से उनमें 
दुर्गुणों की अधिकता होगई और इसी लिए उनको आगे अनेक आप- 
दाएँ भोग करनी पड़ीं । किसी छेमे की हम निन्‍्दा नहीं करते । बात 
यह है कि मधुसूदन के समान तरछ-प्ति, अपरिणामदर्शी और भसयत 
चित्त मनुष्य चाहे जिस समाज में रद्दे मोर चाहे जिस धर्म से सम्बन्ध 
रक्‍्खे, वह कभी शान्तिपूर्वेंक जीवन निर्वाह न कर सकेगा। 
मधुसूदन के क्रिश्चियन होने से उनके माता-पित को अनन्त 
हु.ख हुआ। उनकी भाता तो जीते ही ख्तक-सी हो गई। उसने 
भोजन-पान तक बन्द कर दिया । इस लिए राजनारायण बावू मधुसूदन 
को कभी कभी अपने घर घुछाने छगे। उन्हें देख कर उनकी माता को 
कुछ शान्ति मिलने छगीं और वह किसी भाँति अज्ञ-जलू अहण करके 
अपने दिन काटने छगी। मधुस्दन & धर्मच्युत होने पर भी उनके 
माता-पिता ने उनको घन की सहायता से सुँह नहीं मोड़ा । वे उन्हें 
यथेच्छु धन देते रहे और उसे सधुरूदढन पानी के समान उड़ाते रहे । 
कभी कर्मी घर जाने पर मछुसूदून और उनके पिता से घर्मसम्बन्धी बादु- 
विवाद भी होता था । इस विवाद में मधुसूदन भजुुचित और कह्ृक्तिपूर्ण 
उत्तर देकर पिता को कभी कभी दु.खित करते थे । इंस कारण सन्तप्त 
होकर पिता ने धन से उनकी सहायता करना बन्द कर दिया। बिना 
कैसे के मधुसूदन की दुर्दशा होने छंगी। उनके दृष्ट मित्र, अध्यापक और 
भर्माध्यक, कोई भी उनके दु.लों को दूर न कर सके। कछकत्ते में उनको 
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सब कहों अन्धकार दिखलाई देने छया । उनके मन की कोई अभिलापा 
भी पूरी न हुईं। न वे बिछायत ही जा सके और जिस अँगरेज़ रमणी 
पर वे छ्घ थे न वही उनको मिली। सब ओर से उनको निराशा ने 
ञआघेरा। 
मधुसूदन के साथ विशप्स कॉलेज में मद्रास के भी कई विद्यार्थी 
पढ़ते थे । उनकी सलाह से उन्होंने मदरास जाना निश्चय किया । 
कलकत्ता छोड़ जाने ही में उन्होंने अपना कल्याण समा | 
अतएव १८४८ ईंसवी में उन्होंने मद्रास के लिए प्रस्थान किया। 
वहाँ जाकर घनाभाव के कारण डनको अपने नूतन धर्म के अवलम्बियों 
से सहायता के लिए प्रार्थना करनी पड़ी । उन्होंने उनकी 
सहायता की । साता-पिता-हीन, दरिद्र, क्रिश्चियन छड़कों के लिए 
वहाँ एक पाठशाला थी, उसमें मछुसूदन शिक्षक नियत किये गये। 
'इस प्रकार धताभाव सम्बन्धी उनका छेश कुछ कुछ दूर हो गया । 
जब सघुसूदन हिन्दू-कॉलेज में थे तभी से उनको कविता लिखने 
और समाचार पत्रों में उसे छुपाने का अनुराग था। मद्रास में यह 
अनुराग और भी बढ़ा । वहाँ के प्रसिद्ध प्रसिद्ध पत्र और पत्रिकाओं में 
'डनकी कविताएँ प्रकाशित होने छूगीं । इस निमित्त समाचार पत्रों वाले 
डनकी सहायता भी करने छंगे । मद्रास ही से मधुसूदन की गिनती 
ग्रन्थकारों में हुईं। डनकी दो अँगरेजी कविताएँ, जो पहले समाचार पत्रों 
में छपी थीं, यहीं पहले पहल पुस्तकाकार प्रकाशित हुई । इनमें से एक 
का नाम “कैपटिव लेडी” ( (90४४० ॥,80 9 ) और दूसरी का 
/'विज़न्स जाफ दि पास्ट” ( एएडं०78 0 +$06 72880 3) है। इन 
पुस्तकों के प्रकाशित होने पर मधुसूदन की गिनती अँगरेज़ी कवियों में 
होने छगी। केवल मदरास ही में नहीं, किन्तु क्लियत तक के विद्वानों 
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ने उनकी कदिता की प्रशंसा की । परन्तु कछकप्ते के किसी किसी 
समाचारपत्र ने उनकी फचिता की कढ़ी जालोचना की । जैसा उत्साह 
उनको और और स्थानों से सिला वेसा कलकत्ते से नहीं मिला। कई 
छोगों ने तो उनकी पुस्तकों की समालोचना करते समय उनकी दिछगी 
शी उड़ाई | 
मदरास में मधुसूदन की एक इच्छा पूरी हुईं। वहाँ, नील का 
व्यापार करने चाले एक साहव की लड़की ने उनसे विवाष्ट' किया । परन्तु 
इस विवाह से उन्हें सुख नहीं मिला । विवाह हो जाने पर, कई वर्ष पीछे, 
“उनका सस्बन्ध उनकी पत्नी से छूट गया । ग्रुद्दस्थाश्रम में रहकर जो 
सहिष्णुता, जो. आत्मसंयम और जो स्वार्थत्याग आवश्यक होता है वह 
मधुसूदन से होना असम्भव धा। इसलिए इतना शीघ्र पति-पत्नी में 
विच्छेद हो गया । इसके अनन्तर सदरास के प्रेसीेंसी कॉलेज के एफ 
अध्यक्ष की छड़की से मधुसूदन का स्नेह हुआ और यथा समय उससे 
डनका विवाह भी हो गया। यही पत्नी अन्त तक उनके सुख-दुःख 
की साथी रही । 
मद्रास में मधुसूदुन वहाँ के एक मात्र देनिक पत्र “स्पेवटेटर” 
( 9०८७/07 ) के सहकारी सम्पादक हो गये । पींछे से वहाँ के 
प्रेसीडेंसी कॉलेज में उनको शिक्षक का पद मिला । सुलेखकों और 
सुकषियों में उनका नाम हो गया । सब क॒ट्दी| उनका आदर होने छगा । 
परन्तु इतना होने पर भी उनको ध्यान्ति और निश्चिन्तता न थी। 
उनका अनस्थिर चित्त, अयोग्य व्यवहार और अपरिमित व्यय उनको 
सदा क्लेशित रखता धा। रुपये की उनको सदा ही कमी बनी रहती थी। 
भजुसूदन ने अँगरेज़ी में यय्पि घडी दच्चता प्राप्त की थी, तथापि 
उनको बेंगछा में एक साधारण पत्र तक लिखना न आता था। 
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१८ आगर्ट १८४९ को उन्होंने अपने मित्र गौरदास को मदरास से 
एक पत्र, भेजा । उसमें आप लिखते हैं--. 
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“इस पतन्न को पाते ही पिता को लिख भेजना कि हमारे एक 
लड़की हुई है । इस बात को हम बँगला में लिखना नहीं जानते ।” 
सो मेघनाद-वध काव्य के कर्ता को १८४९ में, अर्थात्‌ कोई २७ वर्ष 
की उम्र से, बंगला पत्र तक लिखना नहीं आता धा। 

' मधुसूदन की वे दोनों अँगरेज़ी पुस्तक, जिनके नास हमने ऊपर 
लिखे हैं, यद्यपि अनेक विद्वानों को पसन्द आईं और उचके कारण 
यद्यपि मधुसूदन का बड़ा नाम हुआ, तथापि कलकते में कहीं कहीं 
उनकी तीत्र समाकोचना भी हुईं । उनको देखकर मधुसूदन के' मित्रों 
ने उन्हें बंगला में कविता करने की सलाह दी। उस समय कलकत्ते में 
शिक्षा समाज ( तप०&४४07 (४077५) ) के ससापति बेथून साहब 
थे। ये वही बेथून साहब थे जिनके नाम का कॉलेज जब भी कलकत्ते 
में वतमान है । उन्होंने मधुसुदून को एक पत्र लिखा । उसमें उन्होंने 
बंगला काव्य की हीनदशा की समालोचना की; और मघुसूदन को 
यह सलाह दी कि उनके समान उत्साही कवि को अपनी ही भावा मे 
कविता करके, उसे उन्नत करना चाहिए । यह श्षित्षा किया उपदेश 
मधुसूदन को पसन्द आया; और वे मातृभाषा के अनुशीलन के लिए 
तेयार हुए । उन्होंने संस्कृत, औक और लेटिन इत्यादि भाषाएँ 
सीखना आरम्भ कर दिया । यह उन्होंने इस लिए किया जिसमे उनकी 
सट्दायता से वे वदृभापा को परिमार्जित कर सके । यह बात उन्होंने 
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अपने एक पत्र मे, जो उन्होंने गोरूप्त बावू को ऊि्या था, स्पष्ट 
स्वीकार की है। उन्होंने अयती उस सम्प्र की दिवचर्य्या इस 
प्रकार रकखी थी--- 
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भोजन शायद वे स्छूछ हो से करते थे, क्योंक्रि उसके लिए उन्होंने 
कोई समय नहीं रकखा । दिन-रात में १२ घंटे अध्ययन, ४ घटे स्कूछ 
और <« घंटे विश्राम ! ऐसा कठिन अध्ययन तो स्कूल के छड़कों में भी 
बिरला ही करता होगा । 

मधुसूदन के मदरास जाने के ३ चर्ष पीछे उनकी साता का 
परछोक हुआ और ७ वर्ष पीछे पिता का । पिता के मरने पर मधुसूदन 
की पेत्रिक सम्पत्ति उनके आत्मीयों ने अपने अधिकार में कर छी। यह 
सम्पत्ति मधुसूदून के कलकत्ते छोट आने पर और न्यायालय में 
कई अभियोग चलाने पर उनको मिलो । उनके माता-पिता की झत्यु 
औरर उनकी स्थावर-नह्ृम सम्पत्ति की अवस्था का समाचार गौरदास बाबू 
ने उनको लिख भेजा । अतः मधुसूदन महाशय, भद्दाशय क्‍यों साहब, 
कोई ८ वर्ष मदरास में रह कर १८७६ की जनवरी में कलरूकत्ते छोट 
जाये। 

मधुसूदन के कछकत्ता लौट आने पर थोड़े ही (दिनों में उनको 
श्रीहरप रचित रव्नावली नाटक का अगरेज़ी अनुवाद करना पढ़ा । उस 


| 
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समय कलकत्ते के सभ्य समाज को पहले ही पहल नाटक देखने का 
चाव हुआ । इस लिए पाइकपाड़ा के राजा प्रतापचन्द्रसिह और 
ईश्वरचन्द्रसिंह ने बेलगछिया में एक नाव्यशाला घनवाई। उसमें खेलने 
के लिए इन दोनों राजाओं की आज्ञा से पण्डित रामनारायण ने 
रत्नावछी का बंगला अनुवाद किया। परन्तु यह समझ कर कि बेँगला 
में खेल होने से अंगरेज़ दशकों को बहुत ही कम आनन्द आवेगा; 
उन्होंने इस नाटक का अनुवाद अगरेज़ी में किये जाने की इच्छा प्रकट 
की । उस समय के सभ्य समाज में, गौरदास बाबू भी थे । उनकी सलूद्द 
से यह काम मधुसूदन को दिया गया । मघुसूदन ने इस काम को बढ़ी 
योग्यता से किया । थोड़े ही दिनों में उन्होंने रत्नावली का अँगरेजी 
अनुवाद समाप्त करके पूर्वोक्त राजयुग्म को दिखछाया । उन्होंने तथा 
महाराजा यतीन्‍्द्रमोहन ठाकुर आदि और भी कृतविद्य छोगों ने उसे धहुत 
पसन्द किया । राजाओं ने उसे अपने व्यय से छुपाया और मधछुसूदन 
को उनके परिश्रम के बदके ७००) रुपये पुरस्कार दिया ।' 

इस प्रकार सब तेयारी हो जाने पर १८७८ ई० की ३१ जुलछाई 
को बेलगछ्धिया की नाव्यशाला में रत्नावली का खेल ,हुआ। खेल के 
समय और और घती, मानी, अधिकारी और राजपुरुषों के सिदा घह्ाल 
के छोटे छाट भी उपस्थित थे। नाटक का अभिनय बहुत ही उत्तम 
हुआ । वह इतना सुन्दर और हृदयझाही हुआ कि उसका वर्णन नहीं 
हो सकता | उसे देख कर सब सामाजिक मोदित हो गये। तब से 
मधुसूदन की प्रतिष्ठा को कछकत्ते में सूत्रषात हुआ.। वे असिद्ध कवि 
ओर प्रसिद्ध नाटककार गिने जाने छगे | 

एक वार मधुसूदन के मित्रों ने 'यह कह्दा कि बंगला में कोई 
समयाजुकूछ अच्छा नाटक नहीं हैं; यदि होता तो रत्नावछी के खेलने 
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की आवश्यकता न थी। इस पर सधुसूदन ने एक बंगला नाटक छिखने 
की इच्छा प्रदर्शित की, जिसे सुन कर सब को आश्वर्य्य और कुतूहल, 
दोनों हुए । यह वे जानते थे कि बंगला में एक पत्र लिखते जिसका सिर 
दर्द करने छगता था वह कहाँ तक बेंगछा नाटक छिखने में समर्थ 
होगा ! परन्तु छस समय उन्होंने हृतना ही कद्दा कि “प्रयत्व कीजिए! 
मधुसूदन ने जान लिया कि उनके मित्रों को इस बात का विश्वास नहीं 
है कि वे वैंगला में नाटक छिख सकेंगे। अतएव उनके संशय को निद्ृत्त 
करने के लिए वे चुपचाप “शर्मिष्ठा नाटक” नाभ्ष की एक पुस्तक लिखने 
लगे । इस पुस्तक को उन्होंने थोड़े ही दिनों में समाप्त करके अपने 
सि्रों को दिखलाया । उसे देख कर सब चकित हो गये । जो मधुसूदन 
“ृथ्वी? को प्र--थि---वी” छिखते थे, उनके इस रचना-कौशल को देख 
कर खब ने दाँतों के नीचे उँगली दुबाई। “शर्मिष्ठा नाटक! में पण्डित 
शमनारायण इत्यादि प्राचीन नाटक-प्रणाली के अनुयायियों ने अनेक दोप 
दिखलाये । उन्होंने उसे नाटक ही में नहीं गिना । परन्तु नवीन प्रथा 
वार्लों ने उसे घहुत पसन्द किया । पाइकपाड़ा के राजयुग्म और महा- 
राजा यतीन्‍्द्रमोहन ने उसे अभिनय के घहुत ही योग्य समझा । सहा- 
राजा यतीन्द्रमोहन ने तो उसमें अभिनय के समय गाने के लिए फई 
गीत स्वयं घनाये । पाइकपाड़ा के दोनों राजपुरुषों ने इसे भी अपने 
व्यय से छुपाया और इस वार भी उन्होंने मधुसूदन को योग्य पुरस्कार 
दिया । १८७८ ई० में शर्मिष्ठ नाटक प्रकाशित हुआ और १८५५ के 
सेप्टेम्बर में वह बेलगछिया-नाव्यशाला में खेला गया। इसका भी अमि- 
नय देख कर दर्शक छुन्‍्द्‌ मोहित हुए और उन्होंने मधुसूदन की सहस्न- 
झुख से प्रशंसा की । 


मधुसूदन की “शस्मिष्ट/ पण्डित रामनारायण के पास समालोचना 
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के लिए भेजी गई थी । रामनारायण्ण ने उसमें बहुत कुछ फेरफार करना 
चाहा । इस जिषय में मथुसूदन गोरदास बाबू को लिखते हैं:--- 

"4 #०ए४०७ 70 00]800४07 ६0 &]]0ए 8 8ए &007'8- 
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“यदि दो चार फेर फार किये जावें तो कोई चिन्ता नहीं; परन्तु 
हमारे सभी वाक्यों को नये सिरे से लिखना ! कदापि नहीं; ऐसा होने 
देने की अपेक्षा हम उसे जला देना ही अच्छा समझते है ।” 
भधुसूदन के समान उद्ण्ड और स्वतन्त्र स्वभाव वाले को दूसरे की 
की हुई काटकूट भला कब पसन्द आने लगी ! 

मधुसूदन का दूसरा नाटक “पद्मावती” है । यह नाटक उन्होंने 
ग्रीक लोगों के पौराणिक इतिहास के आधार पर लिखा है । 
घटना-वैचिद्र्य में “शबम्मिष्ठा” की अपेक्षा “पद्मावती” श्रेष्ठ है ।' परन्तु 
नाटकीय घरित-चित्रण-सम्बन्ध में शर्म्मिष्ठा की अपेक्षा इसमें मधुसूदन 
अधिक तर निषुणता दिखलाने में कृतकार्य्य नहीं हुए । 'पह्मावती” ही 
में पहले पहल उन्हीने अमित्राक्षर छुन्दों का प्रयोग किया । 

पाइकपाड़ा के राजा प्रतापचन्द्र और ईश्वरचन्द्र जिस प्रकार 
मधुसूदन के गुणों पर मोहित थे, उसी प्रकार महाराजा यतीन्द्रमोहन 
- झाकुर भी मोहित थे। इन तीनों सत्पुरुषों ने मछुसूदून को अतेक 
प्रकार से सहायता और उत्साह दिया । एक दिन महाराजा यतीन्द्र- 
मोहन और भधुसूदन में परस्पर इस प्रकार सादिद्य-सम्बन्धी बातचीत 
हुई-- 

मधुसूदन--जब तक बेँगला में अमित्रात्तर छुन्दों का प्रयोग न॑ 
डोगा, तब तक काव्य और नाटकन-्अन्धों की विशेष उन्नति न होगी । 
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महाराजा---बैंगला की जैसी अवस्था छ उसे देखने से उसमें ऐलें 
बुन्दों के होने की घहुत कम सम्सावना है। ु 

मधुसूदन--हमारा सत आपके मत से नहीं मिलता । चेष्टा 
करने से हमारी भाषा में भी अमित्राक्तर छुन्दु छाये जा सकते हैं। 

महाराजा--फ्रेंच भाषा बंगला की अपेक्षा अधिक उन्नत है; उसमें 
भी जब ऐसे छुन्द नहीं हैं तब बैंगछा में उनका होना प्राय" असम्भव है। 

मधुसूदन--यह सत्य है, परन्तु बँगलछा भाषा सस्क्वत से उत्पन्न 
हुई है; संस्कृत सें अमिन्ना्तर छुन्द हैं, तब वे बंगला में भी हो 
सकते है । 

इस प्रकार कुछ देर तक वादु-विवाद हुआ । अन्त में मघुसूदन 
ने कहा---“मदे हम स्वय एक ग्रन्थ अमित्राक्षर छुन्दों में लिख कर 
भआपको बतलावें तो आप क्या करेंगे ?” इस पर महाराजा ने उत्तर 
दिया--“यदि ऐसा होगा तो हम पराजय स्वीकार करेंगे और 
अमित्रावर छुन्दोँ में रचित आपके अ्रन्धथ को हम अपने व्यय से 
छुपवार्वेगे ।” यह बात मधुसूदन ने स्वीकार की और वे अपने घर 
भाये । 

मधुसूदन ने अपने 'पह्मावती नाटक” में ऐसे छुन्दों का प्रयोग 
किया ही था, अब, वे एक स्वतन्त्र अन्ध ऐसे छुन्दों में लिखने छगरे। 
इसका नाम उन्होंने “तिलोत्तमा सम्भव काव्य” रक्‍्खा ॥ धोड़े ही दिनों 
में मघुसूदन ने इसे समाप्त करके महाराजा यतीन्‍्द्रमोदन ठाकुर, डाक्टर 
राजेन्द्रलाल मित्र और बाबू राजनारायण बछ्ु आदि को दिखलाया । 
देखते ही सब लोग चकित हो गये, मधुसूदन को सहर्ष धन्यवाद देने 
छगे, और सबने एक वाक्य से स्वीकार किया कि इस काव्य में 
“अमित्राछ्तर छुन्दों की योजना करके मघुसूदुन पू्रीति से कृततकार्य 'हुए 
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नाम-निर्देश-पत्र पर अनुधादक सहाशय ने केवड--“बहु भाषा से अनु- 
वाद किया” इतना ही लिखा है। पात्रों के नाम जो सूछ बंगला पुस्तक 
में है वही उन्होंने अनुवाद में भी रक्‍्खे है | “बुढ्ढे शालिक की गरदुन 
में रोयें? नामक प्रहसन के अजुबाद में विशेषता है ||उसका नाम रक्खा 
गया है--“बूढ़े मुँह सुँहासे छोग देखे तमाशे ।”|इस अबुवाद में न 
कहीं मधुसूदन,ही का नाम है और न कहीं यही लिखा है कि वह बेंगला 
से अनुधादित हुआ हैं ॥ नाम-निर्देश-पत्र पर उल्टा यह लिखा है कि 
अमुक भम्ुक की “हास्यमयी लेखनी से लिखित ।?” इसमें मूल पुस्तक 
के पात्रों के नाम भी बदल दिये गये हैं। भक्तप्रसाद के स्थान में नारा- 
यणदास, हनीफ गाजी के स्थान में मौला गदाघर के स्थान में कछुआ 
'आँदि इस प्रान्त के अनुकूल नास रकखे गये हैं ।/जान पड़ता है, ये सब 
“बात्ते भूछ से अथवा भ्रम से हुई है; क्योंकि जिनको सब छोग हिन्दी 
“लेखकों में आाचाय्य सममते हैं; और दूसरों को धर्मोपदेश देना ही 
निनके घर का बनिज है; वे जान-बूक कर दूसरे की वस्तु को कदापि 
अपनी न कहेंगे । 

१८६१ इईसवी के छूगभग मधुसूदन ने चार अन्थ छिखे। 
मेघनांद-वध, कृष्णकुमारी, घजाडइुना और वीराह्लता | इस समय मधुसू- 
दन की प्रतिमा का पूण विकाश समझना शधाहिए। भाषा का लालित्य, 
भाव का उत्कष और गास्भीय्य तथा अन्थगत चरित्र-समूढ़ की पूणता 
आदि गुणों का विचार करने पर यही कहना पड़ता है कि मधुसखूदन के 
डिखे हुए इसी समय के अन्ध उनकी अन्धावली में सब से श्रेष्ठ हैं । 
-पनाइूना, कृष्णकुमारी और मेघनाद-वध ये तीनों अन्ध मछुसूदन ने 
प्राय: एक ही साथ आरम्भ किये और प्राय, एक ही साथ समाप्त भी 
किये। 
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मघुसूदन के ग्रन्थों में मेघनाद-वध सब से श्रेष्ठ है। यह काव्य 
रामायण की पौराणिक कथा के आधार पर लिखा गया है। इसमें वीर- 
केसरी मेघनाद की झृत्यु का प्रतिपादन हुआ है। इस काव्य के रास 
प्राचीन राक्सों फे-से नहीं हैं । वे हमारे ही समान मनुष्य हैं। भेद 
इतना ही है कि मनुष्यों की भपेज्ञा वीरत्व, गौरव, ऐख्वय्य और शारी- 
रिक्क घल आदि में वे कुछ अधिक हैं। मेघनाद-वध के कपि भी लम्बी 
छस्बी पूँछ और बढ़े घढे घालों पाले पक नहीं है, वे भी साधारण मनुष्य 
ही हैं । राम और सीता भी इश्वरावतार नहीं माने गये; वे भी साधा- 
रण नर-तारीनाण के समान सुद्-दु ख-भागी और कर्म्मानुसार फल के 
भोग करने वाले कल्पित किये गये है । उनमें और मनुष्य में इतना ही 
अन्तर रक्खा गया है कि वे अपने तपोबल से देवताओं को प्रत्यज्ञ कर 
सकते थे । 
मेघनाद-वध में सछुसूदन ने अपनी कविता-शक्ति की चरम सीमा 
'दिख्ललाई है। इसमें उन्होंने अमिन्नाच्षर छुन्दों की योजना की है । इस 
काव्य में सब ९ सर्ग है; और उनमें तीन दिन-दो रात की घटनाओं का 
वर्णन है । यह वीर रस प्रधान काव्य है। इसकी कविता में कहीं कहीं 
चीर रस का इतना उत्कर्प हुआ है कि पढ़ते पढते भीरुओं के भी मन में 
उस रस का सच्चार हो आता है । ऐसी विलूत्तण रचना, ऐसा उद्धत 
भाव और ऐसा रस-परिपाक शायद ही और किसी अर्वाचीन काव्य में 
हो । इस काव्य में मेघवाद की पत्नी प्रमिका का चरित षड़ा ही 
मनोहर है। सधुसूदन के कल्पना-कानन का वह सर्वोत्कृष्ट कुसुम है । 
प्रमिला की कुलबधूचित कोमलूता; पति के लिए. उसका गात्मत्याग 
और धीरनारी को शोसा देने घाछा उसका शौर्य अगप्रतिस रीति से 
सित्रित किया गया है। इस काव्य के नवम सर्ग में सछुसूदन ने करुण 
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रस की भी पराकाष्ठा दिखाई है। जिस श्रकार उनके वीर रसात्मक 
वर्णन में पढ़ते समय पढ़ने वालों की झुजा फड़कने लगती है, उसी 
प्रकार उनकी करुणरसात्मक उतक्तियों को पढ़ते समय आँसू निकलने लगते 
हैं। अशोक-वन में बेठी हुईं मूर्तिमती विरह-व्यथा-रूपिणी जानकी का 
और इमशान-दय्या के ऊपर, स्वामी के पेरों के पास बेठी हुईं, नवीन 
विधवा पिला का चित्र देख कर कौन ऐसा पापाण हृदय है जिसके 
नेत्रों से अश्रघारा न निकलने छगे। षावू रमेशचन्द्र दत्त ने इस काव्य 
के सम्बन्ध में मधुसूदून की जो मशंसा की है, वह यथार्थ है। वे 
कहते हैं-- ह 
पड 7९७१४१, ज]0 087 6] 80 [7782० ७/8 ६6 
89576, जग] 7894707 8 8प्रपेए रण गीं8 87886 कण 
जाए फराड०त हशाह।#वं0ा णी एशा०४र्णा था 8ज़6, 
ज़ञांध जापंगी 09िएछ 908४8 ०07 ग8ज8 |, ध्यव जगत] 
०2०११ए 97070प709 ४6 70 &प्रत0० 60 98 77000860 
& (्‌थाप्र8 ०० एशए गॉ87 ०१००, 8600700 670ए ६0 
' ६96 फ्ंहा०8६ शा 8788886 थक 876. 0ए९7 ]ए०१, 
पह० एए88, एशेणीए ० कि 088 : प्रणा% 7287/6 
56 शिाग्छएल्का8,.... 
88/0०/४27४ ९ 20०, ०896 276. 
स्मेश दावू कहते हैं. कि स्वदेशियों में व्यास, घाल्मीकि अथवा 
कालिदास और विदेशियों में होमर,दान्ते अथवा शेक्सपियर ही के समान 
विख्यात अन्धकारों का स्थान मधुसूदन से ऊँचा है, अर्थात्‌ भौर कवि 
उनकी बराबरी नहीं कर सकते; सब उनके नीचे € । 
संसार का नियम है कि प्राय; कोई वस्तु निर्दोष नहीं होतो; 
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सब में कोई न कोई दोप होता ही है। कालिदास ने 'कुमारसम्भव! में 
ठोक कहा है-- 
“प्रायेण सामग््य विधी गुणानां, 
पराझमुखी विश्वस्जः प्रवृत्ति: 7 
अधांतू--मगु्णों की सम्पूर्णता प्राय; कहीं नहीं पाई जाती । 
मेघनाद-बध भी निर्दोष नहीं है। उसमें यह ठोप है कि रामचन्द्र 
और लश्ष्मण के चरित की अपेक्षा मेघनाद के चरित का अधिक उत्कर्ष 
वर्णन किया गया है । राम भौर लक्ष्मण के कथन और काय्ये में कही क- 
हीं भीरुता तक का उदाहरण पाया जाता है | सधुसू दन ने आय्यंवशियों 
की अपेक्षा अनाय्य॑ राक्सों का कई स्थल में पत्पात किया है । उनके 
साथ उन्होंने अधिक सहानुभूति दिखलाई है। सम्भव है, आज कल के 
समय का विचार करके उन्होंने चुद्धिपुर,सर ऐसा किया हो । 
प्रकाशित होते ही सेघनाद-चध का वहूदेश में बढ़ा आादर हुआ। 
बाबू कालीपसन्न्सिह, राजा प्रतापचन्द्र, राजा ईश्वरचन्द्र, राजा दिगम्बर 
मिन्न, महाराजा यतीन्द्रमोहव आदि ने मिल कर मछुसूदन का अभि- 
ननन्‍्दुन करने के लिए उनको भम्यर्थना की । नियत समय पर एक सभा 
हुई, जिसमें मधुसूदन को एक अभिनन्दन पत्र और एक चाँदी का 
सूल्यवान पात्र उपहार दिया गया | अमी तक मसधुसूदन का प्रकाश्य 
रूप में सम्मान नहीं हुआ था, परन्तु आज वह भी उन्हें प्राप्त हुआ । 
मेघनाद-वध की पहली आवृत्ति एक ही चर्ष में विक गई । उसे 
छोगों ने इतना पसन्द किया कि शीघ्र ही उसकी दूसरी णावृत्ति 
निरालनी पढ़ी । इस आवृत्ति में, कविवर घावू ऐमचन्द्र धन्योपाध्याय 
ने एक सुदीर्ध समालोचना लिख कर प्रकाशित की । उसके अतिरिक्त 
" बाबू राजनारायण चसु और डाक्टर राजेन्द्रछाल मित्र आदि ने उसकी 
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समालोचना समाचारपत्रों में प्रकाशित करके मधुसूदन का बहुत कुछ 
गोरव किया । इस लिए मधुसूदन, उस समय से, परम प्रतिष्ठित कवि 
हुए । | 
मघुसूदन का जाहूना-काव्य श्क्वाररस-प्रधान है । उसमें भठारह 
कविताएँ है | इन कविताओं में प्रायः राधिका का विरद्द वर्णन हे । 
क्ृष्णकुमारी नाटक की कथा सधुसू दन ने टाड साहब के राजस्थान से 
ली है । इस नाटक में कवि की शोकोद्दीपक शक्ति का अच्छा परिचय 
मिलता है। यह बेंगला भाषा में पहला विषादान्त नाटक है। सस्क्ृत 
के नाव्याचारय्यों ने इस प्रकार के नाटक की रचना का निषेध 
किया है। परन्तु मछुसूदन किसी विधि-निषेध के अनुसार चलने वाले 
कवि न थे । और, कोई कारण भी नहीं कि विषादान्त नाटक क्यों न॑ 
हाँ ? यदि प्रकृति-विशेष का चित्र दिखलाना ही नाटक का मुख्य उद्देश्य 
है तो उसका अन्त सुख में भी हो सकता है और दु.ख में भी । छुरी 
अ्रकृति वालों को अन्त में अवश्य ही दुख मिछता है। अत्तएुव नाउकों 
की रचना विषादान्त भी हो सकती हैं । 

मद्रास से कलकप्ते छोट आने पर सधुसूदन पुलिस की कचहरीं 
में एक पद पर नियुक्त हो गये थे। वहीं वे अब तक काम करते थे । 
उनके परिवार में कोई लिखने योग्य घटना नहीं हुईं । उनकी दूसरी स्त्री 
से उनको एक पुत्र था और एक कन्या । राजकाय्य से, पुस्तकों की 
प्राप्ति से, और उनकी पेत्रिक सम्पत्ति से जो कुछ अर्धांगम होता था 
'उससे, एक मध्यवित्त ग्रहस्थ के समान, उनके दिन व्यतीत होते थे । 
इस समय वे बैंगला भाषा के अद्वितीय लेखक समझे जाते थे । यथ्यपि 
पारिवारिक जीवन सुख से बिताने के लिए उनको किसी बात का अभाव 
न था; परन्तु तिस पर भी, अभाग्य-वद, वे सुखी न थे। सुख, सांसारिक 
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सामग्री पर अवरूस्बित नहीं रहता । वह सन और आत्म-संयम ही पर 
विशेष करके अवलम्बित रहता है, परन्तु मन को संयत करना--उसे 
अपने अधीन रखना--मघुसूदन जानते ही न थे । अतएव मन को 
उच्छूहु छतता के कारण धन, जन और यश इत्यादि किसी बात ने उनको 
झआनन्दित नहीं किया । उनका जीवन अश्वान्ति ही में बीतता रहा । उनकी 
“प्आत्मचिछाप”&छ नामक कविता इस बात की गवाही देती है कि 
उनका जीवन गस्भीर यन्त्रणाओं में पड कर चकर खाता रहता था । 
प्रन्थ-रचचना में छंगे रहने से मधुसूदून को उनकी मर्म-कृन्तक व्यथाएँ 
कम सताती थीं । 

“चीराडना” काव्य को यद्यपि सधुसूदन ने “सेघनाद-बध”? 
इत्यादि पहले के तीन अन्थों के साथ ही लिखना आरम्भ किया था; 
परन्तु उसकी समाप्ति उन्होंने १८६२ ई० में की । “वीराडूना” गीति- 
फाज्य है। प्सिद्ध रोमन कवि ओविद ( 0एा0 ) रचित वीरपत्रावली 
( 67०० 779780068 ) को आदर्श मान कर सधुसूदन ने यह काव्य 
लिखा है। इसमें प्रसिद्ध पौराणिक महिलाओं के पत्र है; अर्थात्‌ यह 
पुस्तक मधुसु दृव की पत्नाकार काव्यरचना है। इसमे इतने पत्र अथवा 
विपय हैं--- 

१--दुष्यन्त के प्रति शकुन्तला । 
२--चन्द्व के प्रति तारा । 
३--कृष्ण के प्रति रुक्मिणी । 
४--दशरथ के प्रति कैक्ेयी । 
७---लक्ष्मण के प्रति शूपनखा । 
कि इस कविता का पद्यानुवाद इसी पुस्तक में अन्यत्र दिया 
गया हे । 
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६--अजुन के प्रति द्ौपदो । 
७--दुर्योचन के प्रति भानुमती । 
८--जयद्रथ के प्रति दुःशल । 
९--शान्तनु के प्रति जाह्नवी । 
१०--पुरुरवा के प्रति उचशी । 
११--नीरूध्चज के प्रति जना। 
यही इस काव्य के ग्यारद्द सर्ग है। इनमें से कोई सर्ग प्रेमन्पत्रिका 
मय है; कोई पत्याल्यान-पत्रिकामय है; कोई स्मरणार्थ-पत्रिकामय है; 
और कोई अनुयोग-पत्रिकामय है । इस छुस्तक में तारा और शूपनखा 
आदि की प्रेस-भित्ता जैसी हृदयद्वावक है, जाह्ववी की भरत्याज्यान-पत्रिका 
भी वेसी ही कठोर दे । “वीराहुना” में भी मघधुसूदन की प्रतिसा 
का पूर्ण विकाश देखा जाता है; यह काव्य भी उनके उत्कृष्ट अ्न्यों में 
है। परन्तु इसके आगे मधुसूदन की प्रतिभा का हास आरस्म हुआ। 
इसके वाद वे कोई अच्छा अन्‍्ध लिखने में समर्थ नहीं हुए | बाबू राज- 
नारायण वसु के अनुरोध ले मथुसूदन लिंहल-विज्ञय नामक एक और 
काव्य लिखने लगे थे; परन्तु उसका आरम्भ ही करके वे रह गये। 
अपने मित्रों की सलाह से मधुसूदन ने पहले ही से कानून की, 
किताबें देखना आरम्भ कर दिया था। अब, अर्थात जून १८६२ इसवी 
में उन्होंने--त्ेरिस्टर होने की इच्छा से--विलायत जाना निश्चय 
किया । एक विश्वस्त पुरुष को उन्होंने अपनी पेत्रिक सम्पत्ति का प्रवन्ध- 
कर्ता नियत किया । उससे उन्होंने यह स्थिर कर लिया कि कुछ रुपया 
वह प्रति मास उनकी पत्नी को दे और कुछ उनके ख़्चो के लिए वह 
“बिलायत भेजे । यह प्तत्र प्रबन्ध ठीक करके ९ जून, १८६२ को उन्होंने 
कलकत्ते से प्रस्थान किया | चलने के पहले, ४७ जून को, उन्होंने अपने 
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मित्र राजनारायण बाबू को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने यह 
घचन दिया कि विकायत जाकर भी वे अपनी स्वदेशीय कविता को न 
भुछेंगे; और प्रमाण की माँति चलते चलते, पत्न के साथ ही, उन्होंने 
एक कविता भी शेंजी । यह कविता उन्होंने अगरेज्ञी कवि छाडे 
घाइरन की--/.४/ए '&४ए७./,७70 000व-९9॥6 |” इस पक्ति 
को सूत्र सान कर रची । इसका नाम है---“'वहू भूमि के प्रति ।” यह 
घहुत ही छलित और हृदयआहिणी कविता है| यह लिख्व कर पत्र को 
समाप्त करने के पहले राजनारायण घावू को मधुसूदन लिखते हैं-- 

म्िक७ ए०प 878, णेते फिक्छु | --#] +86 ॥ 6का 
80ए स्‍8-- 

“मधुहीन करो ना गो तव मन; कोकनदे”? 
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इस अवतरण में बँगछा की जो एक उक्ति उद्धत है, वह बहुत हो 

मनोरस और सासयिक है। उसके द्वारा मघुसूदन अपने सित्र राजनारा- 

यण से कहते हैं कि अपने मनोरूपी कमछ में मछु की हीनता न दोने 

देना; जथवा अपने सनोमय कमल को मधुददीन न करना । हस थयक्ति में 

मधु! शब्द के दो अथ,हैं। मधु ८ पृष्पसस तथा मधुसूदन के नाम का 

पूर्वाद्ध । इसके द्वारा मधुसूदन ने राजवारायण,से यह,प्राथना की कि 
“तुम धर्मे भूल मत जाना ।” 
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“ १८६२ ईसवी के जुलाई महीने के अन्त में मधुसूदन इंगलेंड में 
उपस्थित हुए और वेरिस्टरी का व्यवसाय सीखने के लिए. “प्रेज़ इन” 
(67998 ॥777) नामक ससथा में उन्होंने प्रवेश किया । जिस व्यवसाय 
में वे अन्नत्त हुए वह उनके योग्य न था । उसमें उनका आन्तरिक 
अनुराग न था। बिना अनुराग किसी काम में प्रद्नत्त होने से जो फल 
होता है, वही फल मधुसूदन को भी मिला। किसी प्रकार वेरिस्टर होकर, 
दो वर्ष के स्थान में चार-पोच वर्ष बिलायत रह कर, वे कलकत्ते लौट 
आये; परन्तु वेरिस्टरी के व्यवसाय में उनको सफलता नहीं हुई । 
बिलायत जाने में मछुसूदून का एक और उद्देश यह था कि वहाँ कुछ 
काल रद्द कर वें विदेशी भाषाएँ सीखें। यह उद्देश उनका बहुत कुछ 
सफछ हुआ । अँगरेज़ी तो उनकी मातृभाषा के समान हो गई थी; उसके 
अतिरिक्त उन्होंने फ्रेंच, इटालियन, लेटिन, ग्रीक मोर पोचुगीज़ भाषाओं 
मे विशेष विज्ञता प्राप्त की। इनमें थे बिना किसी केश के घातचीत 
करने औरर पत्र आदि लिख सकने लगे। फ्रेंच और इटालियन में तो वे 
कविता तक करने छगे । इन छः भाषाओं के सिवा संस्कृत, फारसी, 
हेनू , तामिल, तिलेगू और हिन्दी में भी उनको अल्पाधिक विज्ञता थी। 
बेंगला तो उनकी मातृभाषा ही थी। इस प्रकार इँंगलेंड जाने से 
उनकी बहुमाषा-विज्ञता बढ़ गई । अनेक विदेशी भाषाओं मे 
उन्होंने लिल्ने-पढ़ने की योग्यता आप्त कर छी । इस देश के 
विद्वानों में, जहाँ तक हम जानते है, किसी दूसरे ने इतनी भाषाएँ 
नहीं सीखीं । ह 

ईंग्लेंड जपने से उनका भाषा-श्ान अवदय बढ गया; परन्तु उसके 
साथ ही उनकी आपदाएँ भी घदू गई' । उनके ग्रन्थों के समान उनका 
जीवन भी एक विषादाल्त काव्य समझना चाहिए। कलकत्ते मे, 
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मद्रास में, विलायत में, सव कहीं, उनको दुःख और परिताप के सिवा 
सुख और समाधान नहीं मिले । 
मघुसूदन का हँगर्लूंड जाना ही उनकी भावी आपत्तियों का मूरू 
कारण हुआ | जिन छोगें पर उन्होंने अपनी सम्पत्ति के प्रबन्ध जादि 
का भार अपंण किया था, थे मद्दीने-दों महदीते मे ही अपने कतेच्य पाछन 
से पराइमुल हो गये । न उन्होंने मचुसूदन ही को कुछ झेजा और न 
उनके कुटुम्य के पालने के लिए उनकी स्त्री ही को कुछ दिया। भतएव / 
उनकी स्त्री की घुरी दशा होने लगी, निरक्ष रहने तक की उसे नौबत 
*“आगई । जब उसने पेट पालने का और कोई उपाय न देखा तब छाचार 
होकर चह भी मधुसूदन के पास दँगलेंड जाने के लिए तेयार हुई। 
क्सी प्रकार मार्ग के ख़्चे का प्रबन्ध करके, अपने पुत्र और अपनी 
कन्या को लेकर, मधुसूदन के जाने के एक वर्ष पीछे, वह भी उन्हीं 
की अनुगामिनी हुईं । वह भी इँगलेड में मघुसूदन के पास जा पहुँची । 
मधुसूदन पहले ही से रुपये-पेसे से तग थे, स्री के जाने से उनकी 
दुदेशा का ठिकाना न रहा। वह दुरदंशा प्रति दिन बढ़ने छगी; बढ़ने 
क्या छगी, “पाश्चवाली को चीर” होगई। बिलायत का वास, चार 
मनुष्यों का ख़र्च; प्राप्ति एक पेसे की नहीं ! सधुसूदन ने कुछ रुपये बाबू 
मनोमोहन घोष से उघार लिये । ये भी उस ससय भेरिस्टरी सीखने 
इँ गलेंड गये थे। कुछ “ग्रेज़् इन” के अधिकारियों से लिये; कुछ किसी- 
से, कुछ किसीसे । किसी प्रकार कुछ दिन उन्होंने वहाँ और काटे । कल- 
कत्ते को उन्होंने अनेक करुणोत्पादक पत्र छिखे, परन्तु वहाँ से एक पेसा 
भी न आया । उस समय उनको कोई ४०००) रुपये अपने प्रबन्धकर्ताओों 
से पाने थे; और उनकी पेत्रिक सम्पत्ति से कोई १७० ०) रुपये साल की 
ग्राप्ति थी । तिस पर भी मधुसूदन को ब्रिलायत ,में “समिचां देडि?” करना 


ध्थु 
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पड़ा ! “ओज़हन” के अधिकारियों ने उनको, उनके ऋण और निर्धनता 
के कारण, अपनी संस्था में आने से रोक दिया । कुछ काछ के लिए 
मधुसू दन फ्रांस चले गये; वहाँ उनको जेल तक की हवा खानी पढ़ी 
और उनकी स्त्री लड़कों को अनाधारुय का आश्रय लेना पढ़ा ! ! ! 

जब मछुसूदन को सब ओर अन्धकार ही अन्धकार दिखाई देने 
छगा ओर जब उन्होंने अपने और अपने कुटम्ब के बचने का और कोई 

*माग न देखा तब उन्होंने विद्यासागर का स्मरण किया। उनको उन्होंने 
एक बड़ा ही हृदयद्वावक पत्र लिख कर अपने ऊपर व्या उत्पन्न करने की 
उनसे प्राथना की और घन की सहायता मॉगी | अपनी सब सम्पत्ति को 
घंच कर १५०००) रुपये भेजने के लिए पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर 
को उन्होंने लिखा और अपने पत्र को इस प्रकार समाप्त किया--- 

“| ॥09७ ए0प ज्ञात] जो 50 76  ऑशा०० 
9700 996 4 8॥9]] ॥ए6 40 20 98०८६ ६0 वगतेी७ कराते 
$०। प्रए 00प्राएएएगछा 80 ए0प &76 70 0०ोष 
'ए76ए89882&' 0प४ .हक्याप्रा07988287" 8880. 

मछुसूदन की भाधना सफल हुई | विद्यासागर ने करुणासागर 
होने का परिचय दिया। उन्होंने मछुसूहन को यथेच्छु द्वव्य भेज कर 
उनकी अकाछ झृत्यु को टाला। मधुसूदन ने किसी प्रकार वेरिस्टरी के 
व्यवसाथ का आज्ञापत्र छेकर, स्वदेश के लिए प्रस्थान किया। 

१८६७ ईसवी के सा महीने मे मधुसूदन कछकत्ते लौट आयें 
और हाईकोर्ट में वेरिस्टरी करने छगे। परन्तु इस व्यवसाय में उनको 
सफलता नहीं हुई | झुष्क कानूनी बाद-प्रतिवाद में उनका चित्त नहीं 
छूगा। न्यायाधीशों को उनके भाषण से सन्‍्तोष नहीं हुआ । उनके 
ऋण्ठ का रबर भी अच्छा न था । इन्हों कारणों से थे वेरिस्टरी में झत- 
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कारयये न हुए । उधर पेप्रिक सम्पत्ति के बिक जाने से उससे जो प्राप्त 
थी पह बन्द हो गई; और इचघर पेरिस्टरी न चलने से प्राप्ति का दूसरा 
मार्ग सी घन्द हो गया। पुस्तकों की बिक्री से जो कुछ मिछता था 
उससे मधछुसूदन के समान व्ययी सलुष्य का क्या हो सकता था। क्रम 
क्रम से उनका जीवन कण्टकभय होता गया । 
योरप से छीट आने पर ६ वर्ष तक मधुसूदन जीवित रहे । इस 
मध्यान्तर में वे कोई विशेष साहित्य-सेवा नहीं कर सके । उनका समय 
प्राय; पेट को पालने ही के उद्योग में गया । परन्तु वे आजन्म कवि थे; 
अतएुव इस दुरवस्था के समय में भी, कुछ न कुछ, उन्होंने लिखा ही। 
एक तो उन्होंने अँगरजी “ईसांप्स फेबल्स” की सुख्य मुख्य कथाओं के 
भाघार पर कई नीतिमूछक कविताएँ लिखीं। उनकी रचना उन्होंने 
१८७० इसत्री में की। इस पुस्तक को समाप्त करके उसे पाठशालूओं में 
श्रचलित कराने की उनकी इच्छा थी । यदि पुस्तक पूर्ण हो जाती और 
उप्रका प्रचार पाठशालाओं में हो जातर तो मधुसूदन का घन-कष्ट कुछ 
कम हो जाता, परन्तु दुर्देव-वश पुस्तक ही नहीं समाप्त हुईं । प्रीक कवि 
डहोसर कृत इलियड नासक काव्य को आदुश सानकर मधुसूदन ने 
“हेक्टर-वध” नामक एक काव्य भी आरम्भ किया था; परन्तु इलियड 
के १२ सर्ग ही तक की कथा का समावेश वे अपने काव्य में कर सके; 
शेष भाग असमाप्त ही रह गया । “साया-क्ानन” नामक एक नाटक सी 
उन्होंने लिखना मारम्भ किया था; वह भी वे समाप्त न कर सके। उसका 
जितना भंश खण्डित था उसे वहुः देश की नाव्यशाला के अध्यक्तों ने 
। पूर्ण करके संधुसूदन की झत्यु के पीछे उसे प्रकाशित किया । 
पाँच वर्ष तक मधघुसूदन ने हाईकोर्ट में वेरिस्टरी की । फरन्‍्तु 
ययेच्छु प्राप्ति न होने से उनका ऋण घढ़ता गया ।॥ ऋण के साथ ही 
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साथ उनके क्लेश की सीमा भी बढ़ती गई । जब ऋण देने वाछों ने 
उनको बहुत तंग करना आरम्भ किया तब मानसिक यन्त्रणाओं से बचने 
के लिए मघुसूदन मद्य पीने छगे । क्रम क्रम से मद्य की सात्रा बढ़ने 
लेंगी । वह यहाँ तक बढ़ी कि उनको अनेक रोग हो गये | उनके मित्रों 
ने यथासम्भव उनको सहायता को; परन्तु दूसरों के दान पर मघुसूदन 
का काम कितने दिन चछ सकता धा। उनको भोजन-चस्र तक का कष्ट 
होने रूगा । किसी किसी दिन निराहार रहने तक की नोबत भाने 
लगी । इस अवस्था को पहुँच कर भी मधुसूदन ने अपनी उदारता और 
व्ययशीलता नहीं छोड़ी । एक दिन उनका एक मित्र अपने एक परिचित 
को उंनेके पास कुछ कानूनी राय पूछने के लिए छाया । मघुसूदन ने 
राय दी; परन्तु फीस लेने से इनकार किया। मित्र के मित्र से फीस कसी ! 
इस समय मँंधुसूदन के घर में एक पेसा भी न था। उन्होंने उस मैलुप्य 
"से फीस तो न ली; परन्तु अपने मित्र से पाँच रुपये अपनी स्त्री के लिये 
घार मांगे ! यह उनकी उदारता का जाज्वल्यमान प्रमाण है !!! उदार 
तो वे इतने थे; परन्तु किसीसे ऋण लेकर उसे देना नहीं जानते थे; और 
“करण लेकर भी रुपये को पानी के समान बहाते थे ! जब उनके नौकर 
और ऋणंदाता पेसे के लिए उनके ह्वार पर, और कभी कभी घर के 
भीतर भी, कुछाहेऊ करते थे, तब वे अपने कमरे में जाकर जमेन और 
इटालियिन कवियों की कविता का स्वाद छेते थे ! 
कुछ काल में मधसूदन के रोग ने अलाध्य रूप धारण किया। 
उनकी स््री सी, घर की विपक्ष अवस्था और रोग आदि कारणों से, निबेल 
और व्यथित हो चढीं । पथ्य-पानी का मिलना भी कठिन हो गया। 
जिंस मधंसूदन ने लछड़कपन में राजसीठाठ से अपने दिन काटे, उसका 
वस्त्र-आंभूषंण और वतन आदि ग्रृहस्थी का सामान सब धीरे धीरे बिंक 
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गया। सघुसूदन की ख््री का भी रोग बदू चला जौर उनका तो पहले 
ही से बढ़ा हुमा था। जब मधुसूदन के मित्रों ने देखा कि उनके पास 
शक पाई भी नहीं है और घर में उनके मुठ में पानी डालने वाला भी 
कोई नहीं है; तब उन्होंने उनको अलीपुर के अस्पताल में पहुँचाया । 
कहाँ पहुँचने के दो-तीन दिन पीछे मघुसूदन की स्ली ने इस लोक से 
प्रस्थान किया । उसकी मृत्यु का संचाद सुनकर मघुसूदन को जो कष्ट 
हुआ उसका वर्णन नहीं हो सकता । उनकी जो दुर्दशा हो रही थी वह 
मानों उनकी अविवेकता का पूरा झआयश्चित्त न थी; इसी लिए ईषचर ने 
पायट उनको यह पत्नी-वियोग रूपी दारुण दुख सरने के समय दिया! 
इस दुःख को उन्हें बहुत दिन नहीं सहना पढा। ६८७३ इईसवी की 
२९ वीं जून को मधुसूदन ने भी प्राण परित्याग किया । ऐसे अद्वितोय 
अगला कवि का विषादान्त जीवन समाप्त हो गया ! 

जिस समय मधुसूदन की खझत्यु हुई, उनके दो पुत्र और एक 
कन्या थी । ज्येष्ठ पुत्र मिल्टन भौर 'कन्या धामिष्ठटा ने परछोक-गसन 
किया। परन्तु उनके कनिष्ठ पुत्र अलवर नपोलियन इस समय अफीम के 
मोहकमे में कहीं काम करते हैं । मछुसूदन के अनन्तर उनके मित्रों ने 
शनकी सतान के पालन-पोषण तथा शिक्षण इत्यादि का यथोचित प्रधन्ध 
किया । उसमें कोई त्रुटि नहीं होने पाई। 

मधुसूदन के मरने पर, १५ व तक, उनकी समाधि श्स्यादि 
का कोई अच्छा प्रबन्ध नहीं हुआ; परन्तु १८८८ की पहली दिसस्वर 
को उनकी समाधि का सस्कार होकर उस पर एक स्तम्भ खड़ा किया 
गया । हस कार्य्य के लिए वंगफ्ा के अनेक कृतविद्य लोगों ने सहायता 
की । रस स्तम्भ पर मघुसूदन ही की रची हुई कविता खोदी गई। 
अह कविता, मरने के दो तीन वर्ष पहले, मधुसूदन ने लिखी थी। उच्च 


वंग भूमि के प्रति 
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रहे दास की याद, पदों में यही घिनय है मात ! 
साधन करने में अनुकूर, 
हो जावे यदि मुझसे भूल, 

मंधु-विहीन होने संत देना निज मानस-जलनात ॥ 


को प्रवास में गात्रगगन से जीव रूप नक्त॒त्त । 
खंस जावे तो खेद नहीं, 
जहाँ जन्म है खझत्यु वहीं; 

जोवन-नद का नीर अनस्थिर रहता है सर्वत्र ॥ 


पर यम का भय सुझे नहीं है रक्‍्खो यदि तुम याद । 
चींटी भी कब गलती है--- 
अम्ृत-कुण्ड में, पलतो है 

चही धन्य हे जो नर-कुछ का पावे स्खति-असाद ॥ 


बहु भूमि के भ्रति छह 


फएर किस गुण से, माँगूँ तुम से, में ऐसा अमरत्व ९ 
तो भी यदि तुम कृपए करो, 
दोप भूल गुण हृदय धरो, 

तो क्ष्यामा, जन्मदे, सुवरदे, दो घस यही महत्व--- 


विकसित रहूँ सदा स्खति-जल में, हो वह मेरा सझ । 
क्या चसन्त, क्‍या शरत्समय, 
रह कर सदा सरस मधुमय, 

रहता है प्रफुछ मानस में जैसे च्यारा प्म ॥ 


खआात्म-विलाप 


आशा की छुलना में पढ़ कर 

मेंने क्‍या फल पाया हाथ ! 
काल-सिन्धु की ओर जा रहा 

जीवन का प्रवाह निरुपाय । 
दिन दिन दूर जा रहे दोनों 

आयुर्वेछ का ह यह हाल, 
तो भी नहीं मिटा आशा का 

नशा, अहो, कैसा जंजाल ! 


रे प्रमत्त मन, फव जागेगा ? 
कब बीतेगी तेरी रात ? 
यौवन-सुमन रहेगा कब तक 
जीवन के उपवन में तात ? 
वूर्वानदुल पर जछ-कण कब तक 
मलमलछ होकर खिकता हे ? 
चरण में जल-बुद्वुद जल में ही 
देख, निरन्तर मिलता है ॥ 


क््ज 


च्द 


मेघना द-वच 


मूलेगा कैसे उस विष की 
ज्वाला ? मन, तू हँसा गया! 


यशो-लाम-छोमी हो बेठा 

कितना वयस छूथा खोकर, 
कुसुम काटने जाय कीट ज्यों 

अन्ध गन्ध रस से होकर । 
काट रहा है हाय ! अनुत्तण 

वह मात्सय्यनारल-दंशन, 

यही अनिद्रा, खनाहार का 

कष्ट सहन कर पाया मन ! 


सुक्ता फल लेने को घीषर 
.. हूथघा करता है जछ में, 
सुक्ताधिक वय फेकी तू ने 
काल-पयोगनिधि के तल में ! 
खोया धन फिर से अवोध मन, 
लौटा देगा कौन तुझे 
आशा की साया में कितना 
मूलेगा तू, बता सुझे ? 


श्श्र् 
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रामायण के एक अंश को लेकर इस काव्य की रचना की गई 
है । पर, कवि ने अपनी उच्च कल्पना से और भी कितनी ही बार्तों का 
इसमे समावेश किया है । उनसे यह एक स्वतन्त्र कान्य बन गया है। 

एक बात और भी है ज्ञो इसकी स्वतन्त्रता और नव्यता की 
सहायक है। पाठक देखेंगे कि इसमें राचण का चरित्र ययेष्ट उज्वर 
भावों के साध चित्रित किया गया है| कवि की उसके साथ हार्दिक 
सहजुमूति है; परन्तु इतना होने पर भी, रावण के उस जनाचार का 
निराकरण कैसे हो सकता था जिसके कारण उसका सर्वश विध्वंस हुआ। 
कवि ने, आरम्भ में ही, एक छोटे से वाक्य में कैफियत देने का प्रयत्ष 
किया है। रावण सारा दोष श्ूपंणखा के मत्ये मढ़ता हुआ कद्दता है 
कि--“किस कुसाइत में तेरे दु ख से दुखी होकर पावक-शिखा-रूपिणी 
जानकी को में अपने सोने के घर में छाया था ?” रावण किस प्रकार 
सीता को अपने सोने के घर में छाया था, इसे सब जानते है । ख़ौर, 
यद्द वाक्य झ्रूपणखा को सस्बोधन करके कहा यया है; पर झुरपंणखा 
वहाँ उपस्थित न थी । मारूस नहीं, वह इसका क्या उत्तर देती । जान 
पढ़ता है, कवि भी इस बात का निश्चय नहीं कर सका। क्यों कि आगे 
चल कर जब चित्राक्लुदा ने रादण गो उपालस्म देते हुए कहा कि-- 
“राम को तुम देश-बेरी क्‍यों कहते दो ? क्या वह ुस्दारे सिंदासन के 
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लिए लड़ रहा है? तुम अपने ही कर्म्म-फल से अपने को डुपा रहे 
हो,” तब रावण इसका कुछ उत्तर नहीं देता भौर इसी जगह इस 
इृरश्य पर परदा गिर जाता है। रावण ने सीताजी के लिए जो पावक- 
शिखा की उपमा दी है, वह ठीक ही है--- 

प्रज्वल्ित वह्धि पर-दार हुई, 

सोने की लक्ष द्वार हुई । 

जो हो, कवि के साथ हमको सी रावण से सहानुभूति 
इतना भेद जवश्य है कि उसमें प्रेम और आत्मीयता की जगह 
जोर क्रोध के भाव विद्यमान है | इसका कारण चित्राह्ूदा के शब्दों से 
उपर प्रकट हो चुका है । 

(शह्तु का कितना ही षड़ा वेभव और विक्रम हो, वह उसके विजेता 
के ही गौरव का बढ़ाने वाल्या होता है। रावण के वेभव और विक्रम 
का कहना ही क्या ? कवि ने उसका वर्णन भी खूब किया है। खेद 
इतना ही है कि राकस-परिवार के ऊपर अत्यधिक आकर्षित हो जाने 
के कारण वह भगवान्‌ रामचन्द्र के आदर्श की रक्षा न कर सका । कहीं 
कहीं वह उद्चाद्श द्वीव होगया है। जिन्हें हिन्दू छोग ईश्वर का 
अवतार अधवा आदश वीर, आदशे राजा और आदर्श ग्रृह्वस्थ मानते 
ओर जानते है उनमें भीरुता, दीनता और दु्बंहता का आरोप करना 
अनुचित है। किसी कथानक में आवश्यकतानुसार फेर-फार करने का 
अधिकार कवियों को है, पर आदर्श को विक्रृत करने का अधिकार किसी 
को नहीं । किन्तु माइकेल मधुसूदव दत्त का जीवन ही अनियमित और 
असंयत था । कवियों के स्वभाव में कुछ न कुछ उच्छह्ुछता होती ही 
है । माइकेढ का स्वभाव तो मार्नो उसीमें बनाया गया था । उन्होंने 
अपना कुटुम्ध छोड़ा, समाज छोड़ा, धर्म छोड़ा और धनी पिता के पुत्र 
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होने पर भी बहुल के इस अनुपम कवि को अन्त में, दातव्यसिकित्सा- 
लय में अपना शरीर छोड़ना पढ़ा। मछुसूदन के जीवन में सर्वेनत्न एक 
आवेग भरा हुआ था। यही आवेग, ओज के रूप में, उनकी कविता 
के लिए सब दोप को छिपा देने चाका विशेष गुण बन गया। 
इसी के कारण 'मेघनाद-वध” सद्ोप होने पर भी परम सनोहर 
काव्य है। 
कबि ने जद्दों जिस विपय का वर्णन किया है, वहाँ उसका चित्र- 
सा खींच दिया है। एक के ऊपर पक कल्पना-ततरहू का चमत्कार 
देखते ही वन पढ़ता है । उपमाएँ यद्यपि स्रमी उपयुक्त नहीं हुईं है पर 
उनकी कमी नहीं । उनमें नवीनता और विशेषता भी है। वर्णनशेली 
अविस्चछ्चित्न धारा की तरह बहती हुई जान पड़ती है। वह पढ़ने वाले को 
नआकण्ठ मप्त करके घरवस अपनी गति के साथ खींच ले जाती है । 
इस काव्य को पढ़ते पढ़ते कभी कौवृहल बढ़ता है, कभी भाश्रय्य होता 
है, कमी क्रोध हो आता है और कमा करुणा से हृदय द्ववित हो 
छठता है। कभी आकाश की सेर करने को मिलती है, कभी पाताल की। 
कवि की पृथ्वी भी सोने की है। फिर कौन ऐसा सहृदय है जो मेघनाद- 
चधच को पढ़कर मुग्ध न हो जाय ? सचमुच वह्भन-भाषा भाग्यशालिनी 
है जिसमें साइकेल मधुसूदन दत्त जैसा कवि उत्पन्न हुआ है। 


--मेधिलीशरण शुप्त. | 


परिचय और आंलोचना 


[ मूल लेखक---भ्रीयुत योगीन्द्रनाथ वस्चु, बी ए, ] 


मेघनाद-वध काव्य माइकेल सधुसूदन दत्त की प्रतिभा ओ 
पूर्ण विकास के समय की सघसे बड़ी और महत्वपूर्ण रचना है। 

रामायण की एक घटना लेकर इस काव्य की रचना की गई है 
परन्तु फिर भी इसमें बहुत-सी नई बातें हैं । इस काव्य के रास 
'वीमत्स प्रक्रतिमय नर-भोजी नहीं । वीरत्व, गौरव, ऐश्वर्य और दारीर- 
सम्पत्ति में साधारण मनुष्यों से श्रेष्ठ होने पर भी थे मनुष्य ही है। 
भाचार-व्यवहार और पूजा-पाठ में आर्यो से उनमे विशेष मिन्नता 
नहीं । वे शिव और शक्ति के उपासक है । सहगमसतन की रीति भी उनमें 
प्चलित है । 

राक्षसों की तरह मेघनाद-वध काव्य के वानर भी सलुष्य हैं, 
बड़ी पूछ ओर रोस वाले पश्चु नहीं । कवि ने राम और सीता को भी 
इसमें अवतार रूप मे नहीं दिखाया; वे भी मनुष्य ही माने गये है । 
परन्तु साधारण सलुष्यों की अपेत्षा उनमें कुछ विशेषताएँ है । 

इस काव्य में कुछ घटनाएँ रामायण के विरुद्ध भी मिलेंगों । 
पाश्चात्य कवियों--विशेष कर मिलल्‍्टन और होमर--का इससे स्थान 
स्थान पर जनुसरण किया गया है। रामायण के आदशे से इसका 
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आदर्श भी भिन्न है ।.राम-ल्क्ष्मण की अपेदा राहइसों परेकनि. की भषिक 
सहानुभूति पाई जाती है । 

यद काव्य ९ सा? में विभक्त है और तीन दिन तथा दो रातों 
की घटनाएँ इसमें वर्णन की गई है। परन्तु कवि की अनुपम कल्पना- 
शक्ति के गुण से वे घटनाएँ दीघेकालब्यापिदी जान पड़ती है । 


प्रथम -स्ग 


प्रन्थ के आरम्भ में कवि ने मिल्टन के आदर्श पर सरस्वती देवी 
की दन्‍्दना करके अपने काच्य के दर्णनीय विपय का निर्देश किया है। 
इसके बाद रादसराज वी सभा वा सनोहर दृश्य पाठकों के सामने 
आता ह । रावण के ऐंश्वय्य का क्या कद्दना ? परन्तु तो भी उसे 
शान्ति नहीं। दूत के सुख से पुत्र की झछत्यु का हार सुन कर वह 
कातर हो रहा है। उसी के ढोप से सोने शी छक्का छार-क्ार हो रही 
है । मधुसूदन ने बहुत विधुणता के साथ उसकी वेदुना व्यक्त की है। 

वीरघाहु की धीरगति का वर्णन अतोव उच्तेणना-पूर्ण है। उसे 
सुन कर रावण भी चरण भर के लिए पुत्र-शोक भूल कर गौरघानुभव 
बरने छगता है। 

“7 पुत्र को देखने के लिए उसका आसाद पर जाना एक सुन्दर 
चित्रपट-सा मालूम होता है। रणत्षेत्र में पढ़े हुए पुत्र को देख कर जो 
उद्ार उसने प्रकट किये है वे ममेस्पर्शी और घीर पितृत्व के परिचायक है । 

समुद-सेतु देख कर उसने जो उसके सम्बन्ध में तीधघ कराद 
किये हे उनसे प्रकट होता है कि क्सि अन्त्रणा से उसका दृठय छल 
रदा धा। उनसे उसके हार्दिक भावों और विचारों का भी पूरा पता 
चस्ता है । 


| 
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इसके याद वह फ़िर सभा में आकर बैठता है । इसी प्मय 
घीरवाहु की माता चिन्राक्लुदा सभा में प्रवेश करती है। वीर रस की 
तरद्द करण रस का वर्णन करने की सी कवि की दसता अद्भुत है। 
इस स्थल पर आरम्भ में ही उसका परिचय मिल जाता है। चित्राक्ृदा 
का एक सात्र रत्न चला गया । उसके रप्ण का भार रावण पर था, पर 
चह उसकी रक्षा न कर सका। अब चित्राह्लदा को क्‍या उत्तर दे ? जिस 
दारुण यन्त्रणा से उसका हृदय जकूता था उसीका उल्लेख करके चंद रद्द 
जाता है--- 
“एक पुत्र-शोक से हो व्यप्न तुम छलने, 
शत सुत-शोक से है मेरा हिया फटता !” 
इत्यादि। 
चित्राड़दा परुप्रशोकातुरा होने पर भी वीरमाता और वीरपली 
है । रावण उसे सान्स्ना ढठेता है कि वोरों की तरह तुम्हारा पुत्र 
देशवेरियों को मार कर वीरगति को प्राप्त हुआ है; तुम्हें उसके लिये शोक 
करना उचित नहीं । सान्त्वना बहुत सुन्द्र है, इसमें सन्‍्देह नहीं, किन्तु 
ज्ससे चित्राहूदा को सन्‍्तोष नहीं होता। क्यों ? इस लिए कि क्‍या 
रामचन्द्र ने उसके देश को छीनने के लिए चढ़ाई की थी। था रावण ने 
छो उनकी पतित्रत! पत्नी का हरण किया था उसका बदछा लेने के लिए ॥ 
फिर राम देश-वेरी कैसे ? वित्राहदा कहती है--- 
“हाय ! निज फम्मंदोष से ही नाथ तुमे 
कुछ को डुबाया ओर डूबे तुम आप भी ।” 
सुशीतल वारिधारा हृदय में घारण करके भी कादस्त्रिनी जिस 
प्रकार चद्ध निददेप करती है, पतिपरायणा स्त्री का हृदय स्नेहप्रवण होने 
पर भी अवस्था विशेष में उससे उसी प्रकार प्रदीस भग्नि-शिखा 


परिचय भौर भाकोचना ८३ 


“निकलती है। चित्राक्दा के चरित से इसका प्रमाण मिलता है। उसका 
चरित वाल्मीकि रामायण में नहों है; वह कवि को निज की सृष्टि है। 
(इसी के द्वारा कवि ने रावण की अवस्था पर प्रकाश ढालछा है। 

आत्मसंयम के प्रतिकूल ही रावण ने सीता का इरण किया था। 
परन्तु ययेष्ट दण्ड पाने पर भी उसे होश नहों आता । पाप छिपाने की 
अकृत्ति के समान पापाचार के समर्थन करने की श्रव्ृत्ति मी मनुष्य में 
चहुत पाई जाती हैं। इस अवस्था में औरों की तो घात ही क्या, वह 
अपनी जात्मा से सी वच्चना करने लगता है | घोर पापाचारी होने फर 
भी रावण विधाता से पूछुता है--- 

,“दारुण रे देव, देख दोष मेरा कौन सा 
तू ने यह रत हरा--? 

जिस अश्ञुम घड़ी में वह सीता को हर कर ले आया धा उसका 
स्मरण करके अपने को घिक्कार न देकर देव पर आछ्ेप करता है। 
अपनी भूछ स्त्रीकार करने का साहस उसमें न था । अपने छृदय को 
वह दूसरे प्रकार से ही प्रबोध देता है। सारा दोप श्रूपणखा के सिर 
मढ़ कर उसी को अपने सर्वेनाश का कारण समसने छगता है। किन्तु 
उसे उसकी आन्ति बता देने की आवश्यकता थी। चित्राक्वदा ने 
 चही किया है। ४ 

शोक में समदुःखभागिनी पक्नी'के साथ रोकर मलुष्य बटुचा 
सान्त्वना भाप्त करता है । किन्तु अमागे रावण के भाग्य में वह भी 
न था । सहाजुभूति के बदले उसे तिरस्कार दी मिलता था । 
उसके समान अनाचारी को शान्ति दे भी कौन" सकता था। इसी 


लिए कट्दा गया है कि चिन्राज्टा के चरित ने उसकी खवस्था परिष्फुट 
कीहे। 


-ट्ड़ सेंघनाद-वध 


चित्राकुदा के अन्त:पुर में जाने पर शोक' ओर 'अभिंमान से 
'उत्तेजित रावण रण-सज्जा की आज्ञा देता है। वीरपुरी छड्ढला वीरंश्यून्य 
हो चुकी है, इसलिए” वह स्वयं ही युद्ध की तेयारी करता है ।'कवि 
युद्ध के आयोजन का सुन्दर वर्णन और उसी के साथ एक नये दृश्य की 
“अवतारणा करके अपनी उद्भाविनी शक्ति का परिचय देता है । 
“वह 'हश्य समुद्व-्तलछ से कवरी-रचना कराती हुईं 'वरुणानी का 
“है। कवि का यह चैरुणोनी-चरित पुराणानुमोदित नहीं, होमर "के थेटिस 
( ॥7%०४४ )'से मिल्टन ने अपने कोमस ( (70708 ) को सांघिना 
€ 58078 ) का आदर्श अहण किया है । उसीसे कवि ने वरुणानी- 
चरित की कल्पना की। समुद्र के साथ वायु के युद्ध का विषय ग्रीक- 
पुराण के .0.00प8 था।१ ज्ञ709 से और झ्ुरला “ नाम सम्मवतः 
ठत्तररासचरित से लिया गया है । लक्षापुरी का ऐश्वय्यं एवं राजतों 
का -रणप्रयाण रराजरूक्ष्मी और मुररा “की धातचीत 'में अच्छी - तरह 
-विश्वत्त किया गया है। सेघनाद को वहाँ न देख कर मुरछा उसके 
विषय में -पूछती है और छक्ष्मी 'उत्तर देती है कि जान पढ़ता “है, 
वह पुरी के -बाहर, प्रमोद उद्यान में, प्रमीका के 'साथ विहार "कर रहा 
'है ।-इसके बाद वह'मुरला को बिंदा करके मेधनाद के पॉस “उसकी 
भाय का रूप घारण करके पहुँचती है । उसके मुँढ से चीरबाहु को 
“शत्यु और-रावण की रण-सज्जा का हाल सुन कर मेघनाद को आश्चर्य 
“डोता है-।-क्यों कि -वह्द अपने प्रचण्ड बाणों से, रात्रि-रण में; शब्ुओं 
का मार-चुका था। किन्तु-धाय के शब्दों में “मायावी राम”“मर कर 
-अच गया, यद सुन-कर वह अपने को घिक्कारता है-- 
“घिक-है झुझे-डा ! शु बेरे स्वण॑ल््ध हैं, 
और छटठा हूँ में यहाँ नारियों के बीच में ।” 
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इसके चाद वह अपना रध छाने की स्ाज्ञा देकर वीर-वेष से 
सजित होता है । जिस समय वह वीरद॒र्प से रथ पर सवार डोने छगता . 
है, उसकी भेयसी पतिध्रता पल्ली प्रमीला आकर उसके दोनों हाथ पकड़ 
लेती है। भावी भमछुछ का जो मेघ मेघनाद के जरष्टाकाश में घिर 
रहा था मानों साध्वी के हृदय में पहले से ही उसकी छाया पड़ रही 
थी। इसी से वीर-पत्नी और वीराड्नना होने पर भी वह होमर के 
ड्ेक्टर नामक वीर की पतली एन्ड्रोमेकी ( .॥0070780009 ) के समान 
कातर होकर स्वासी से कद्दती ऐ-- 
४७५ के # प्राणनाथ, इस दासी को 
छोड़ कहाँ जाते हो ? तुम्हारे बिना प्राण ये 
धारण फरूँगी किस मॉति में अभागिनी ?” 
परन्तु ,सचा वीर मेघनाद उसके आँसुओों की भोर इकपात भी 
नहीं करता । जिसने युद्ध में इन्द्र को भी हरा दिया है, तुच्छु मानव 
राम के साथ सद्भाम करना उसके लिए खेल-सा है। इसी भाव से 
प्रेरित होकर चह प्रमीछा को सान्त्वना देकर चला जाता है | भाकाझ- 
माय से छसे आते देख कर राक्षस-सेना आनन्द-नाद करती है। पुत्र 
पिता के चरणों में प्रगाम करके कहता है--- 
“४॥# # +# # तात, मेंने है सुना--- 
रण में मर के भी है राघव नहीं मरा ? 
जानता नहीं में यह माया; किन्तु भाज्षा दो 
कर दूँ निम्मूछ में समूल उसे भाज ही ।” 
इत्यादि 
किन्मु रावण को उसे भाज्ञा देने का साहस नहीं होता । 
अवस्था विषेष से मनुर्ष्यों की प्रकृति मी बदुझ जाती है । नई. भाषा 


<८द्‌ '. मेघनाद-वछ 


और नये उत्साह से अनुप्राणित मेघनाद और शोक-जजर एपं निराशा- 
प्रस्त रावण के स्यवद्ार में इसी से बहुत मिन्नता दिखाई देती है । 
ब्रा के कविवर हेमचन्द्र ने “दुश्नसंहार” नामका एक महा- 
काव्य लिखा है । उसमें दृश्नासुर का पुत्र रद्रपीड़ व युद्ध में 
जाने की आकांचा प्रकट करता है तथ द्न्नासुर डससे कहता 
है... 
“कद्गपीड़, जो हो भमभिछाषा तुम्हें यश की 
पूर्ण करो, बाँध यशोरश्समियाँ किरीट में; 
चाहता नहीं हूँ में तुम्हारी यशोदीघध्ति को 
हरना, यशस्वि पुत्र, जाके भाप युद्ध में । 
_ धन्य हुए तीनों छोक में हो तुम, और भी 
े धन्य द्वो बढ़ाके बत्स, कीर्ति निज कुछ की ।? 
किन्तु मस्मंपीड़ित राकसराज अपने पुत्र से कहता है-- 
८५ # # # इस काल-रण में तुम्दें 
वार वार भेजने को चित्त नहीं चाहता । 
सुरू पर वास है विधाता । कब, किसने ' 
पानी में शिलाएँ पुत्र, उतराती हैं सुनी ? 
किसने सुना है, छोग मर कर जीते हैं १” 
कृश्न और रावण दोनों ही त्रिलोक विजयी हैं | किन्तु अवस्था के 
वार्थक्य से दोनों की प्रकृति भिन्न मिन्न हो रही है। इत्र सौभाग्य-छक्ष्मो 
की गोद में प्रतिपालित हो रहा है । शोक या निराशा का उसे कभी 
अनुभव ही नहीं हुआ। जिस उत्साद से वह पुत्र को युद्ध में जाने की 
देता है, निराशापीढ़ित रावण को वह उत्साह नहीं । इसी से 
वह सामान्य भनुष्य की तरह पुत्र को युद्ध मे जाने की आज्ञा देता 
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हुआ दरता है । किन्तु मेघनाद का भाव स्वतन्त्र है। वह वीरदर्प से 
कहता दै--- 

“ क्या है वह छुद्ध नर, डरते हो उसकी 

तुम हे नपेन्द्र ? इस किक्कर के रहते 

जाओगे समर में जो, फेलेगा जगत में 

तो यह क्लड्ड पिता, वृश्नह्ा दँसेगा हा ! 

रुष्ट होंगे अभिदेव। राघव वो रण में 

में दो वार पहले हरा चुका हूँ हे पितः, 

एक चार भर मुझे आज्ञाए दो कि देखे में, 

दचता है वीर इस वार किस यत्ष से १” 

लिस घल से मदमत्त सात शुण्ड द्वारा विश्ञालकाय वनस्पति को 
पकड़ कर लांचता है, मेघनाद के हृदय का यद्द उत्साह उसी पादाव क्‍्ड 
से उत्पन्न है । किन्तु राचसरान सममत छुका है कि जिस दशा में वह 
पढ़ा है उसमें पाशवबऊ से विजय की जदाए नहीं | होती तो पहले ही 
विजप्र दो चुकी होती | ऐसा होता तो कुम्मकर्ण जैसा वीर क्या युद्ध में 
मरा जाता ? वह मन ही सन समझ रहा है कि उसके पापाचार से 
क्र रू होकर विधाता ने लक्षापुरी के विनाश करने को हाथ बढ़ाया है। 
गेसी दशा में देवानुग्रह के बिना और गति नहीं । इसीसे वह मेघनाद 
से कहता है कि यदि तुम्हें लड़ने की नितान्त इच्छा हो तो पहले इृष्ट 
देवता का पूजन करके तब राघव से लूडना । अब संध्या भी होगई है। 
में तुम्हें सेनापति के पद्‌ पर प्रतिष्ठित करता हूँ । 
इसके बाद वह यथाविधि सेघनाद का अभिषेक करता दे । 

वन्दीनन आनन्दु-गीत गाते है | वह गीत बहुत ही समयोचित और 
आशा-पू्ण ऐ। इसी स्थान पर पहला सग समाप्त होता है। 


मेघनाद-वच 


द्वितीय सगे 

हितोय सर्य का अभिनयक्षेत्र सुरठोऊ है और देव एवं देवीगण 
उप्तके अभिनेता है । रामाय्रण में श्रोरामचन्द्र ईश्वरावतार होने पर भी 
लक्षायुद्ध में देवताओं ने उनऊी प्रत्यत्ष सहायता कि वा सहकारिता नहीं 
की । होमर के इलियड काव्य का जनुकरण बरके मधुसूदन ने मेघवाद-त्रध 
में देवताओं से अभितय कराया है । सहादेव और पावेती के अनुप्र्ठ से 
लक्ष्मण के लिए इन्द्र कतृ'क अजेयास्त्र छाम ह्ितीय सर्ग का वणनीय 
विषय है । मधुसूदन की प्रतिभा इस संग में वाल्मीकि की अपेत्षा होमर 
द्वारा ही विशेष अनुप्राणित है। ग्रीक पुराणों के जूपिटर और उनकी पत्नी 
इसमें महादेव-पावेती के रूप में परिकल्पित हुए है और सीन्द््य्य की 
अधिष्ठात्री देवी आफोदिति ( 0॥77 ०0॥86 ) एवं निद्वा-देव समनस 
(50708 ) यथाक्रम से रति और कामदेव को स्थान अधिकृत 
किये हुए हैं । 

आरम्म में सन्ध्या का सनोहर वर्णन है। उसके बाद स्वर्ग का 
सुन्दर दृश्य सामने आता है । उसमें सी ग्रीक स्वगे की छात्रा पढ़ रही 
है । इन्द्र देवताओं के साथ आनन्द-सभा में विराजमान है । ऐसे ही 
समय में रक्त.कुछ राजलक्ष्मी वहाँ आकर सेघनाद के अभिषेक की सूचना 
देती है। यदि मेघनाद निकुम्मछा-यज्ञ पूरा करके थुद्ध में प्रदत्त होगा 
तो रामचन्द्र की रक्षा असम्भव हो जायगी । इसे सुनकर इन्द्र बहुत 
उद्दिप्त होता है और इन्द्राणी को साथ लेकर हर-पाव॑ती के पास कछास 
पर्यत पर जाता है। यहाँ मधुसूदन ने केछास का अच्छा वर्णत किया 
है। परन्तु देव-चरित चित्रित करने में टंसो और मिल्टन भपर्दृति पाश्चात्य 
कवियों ने जो भूछ की है, मधुसूदन भी उसी प्रमाद में पड़ गये । देव 
और मानवीय भावों के एकश्न समावेश से उनकी देव-प्रकृति-वणना स्थान 


(कै). 
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स्थान पर विरुद्ध गुण वाली हो गई है । देवराज और शची देवी दोनों 
मे! पार्यती से रामचन्द्र की रक्षा करने की प्रार्थना की । किन्तु पार्यती मे 
कद्दा कि राजसकुछ देवादिदेव महादेव से रक्षित है। वे इस समय तपस्या 
में मप्न है । इसी से लझ्ढा की यह दुर्दशा है। में केसे रावण का अनिष्ट 
कर सकती हूँ । इसी समय वहाँ सुगन्ध फेल जाती है, शहद, घंटा आदि 
की ध्वनि छा जाती है और दुर्गा का आसन डोर उठता है । पाती 
विस्मित होती हैं। विजया सखी गणना म्रके उन्हें 'घताती है कि रामचन्द्र 
छक्का में तुम्हारी पूजा कर रहे है । भक्तवत्सला का द्वदय व्रविंत हो 
जाता है । थे योगासन “छू पर महादेव के पास छाने! के लिए 
तेपार होती है। सौल्दय्य' की अधिष्ठाप्री देवी रति उनका" खबर 
कर देती हैं | मोहिली रूप धारण कर और महांदेव की समाधि 
भद्ग. करने के लिए कामदेव को साथ लेकर' वे महादेव के पा्त 
जाता है। 

द्वितीय सगे की थद्द सब घटना रामायण में नहीं पाई जाती । 
इढ्ियड के चौदहवें सगे के साथ कुमारसम्भव के तीसरे सर्य का संमिश्रण 
करके मधुसूदन ने यह कल्पना की है | इलियड के चौदहें सगे में होमर 
नें लिखा है कि ट्[यवासियों पर जूपिटर का अजुप्रह देख कर एकान्त 
ईंक्वर परायणा जूनो कौशल पूर्देक कार्य्यसाधनाथ मनोद्दर वेष-मूषा' भौर 
वीनिस का विज्लविमोहन करिवन्ध धारण करके जाइडा ( 08 % 
पवेत पर जूपिदर के पास गई। जूपिटर पत्नी का मोहन रूप और वेष- 
भूषा देख कर उसके आलिकुन-पाद्य में घद्धू होकर उसी दक्ा में निश्चित 
हो ग्या । क द्वू स्वभाव वाली जूनो' ने पद्दी उपयुक्त अवघर समझ कर 
असागे टएय वातलियों का सर्पनाश संघटित' किया था । इलियड की इसी 
कटना के साथ कुमारसम्भव के सदन-दददन वृत्तास्त को परिवर्तित रूप 
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में मिला कर मधुसूदन ने मेघनाद-वध के दूसरे सर्ग की रचना की है! 
किन्तु खेद की बात है कि वे कुमार-सम्भव के गौरी-दंकर की मर्यादा 
की उपलब्धि न कर सके । मेघनाद-वध के गौरीशझर अऔक पुराण के 
कामुक जूपिटर ओर जूनो की भपेक्षा उच्चतर होने पर भी कालिदास ने' 
कुमार-सम्भव में उनका ,जो महान थित्र भज्धित किया है, मधुसूदन के- 
अन्य में, उसकी छाया भी नहीं पाई जाती । सहादेव जिस समय 
ध्यान-मप्न होते हैं उस समय सहस्र कामदेव भी उनकी तपस्या में विद्त 
नहीं डाछ सकते । कुमारसम्भवकार ने, ध्यानावस्था में, काम के द्वारा 
उनका तपोभरू नहीं कराया । उनके कथनानुसार उस समय शिवजी: 
ध्यान से निवृत्त हो चुके थे। उसी समय पावेती उनकी पूजा के छिए 
बहाँ भाई भोर उन्होंने उन्हें भाशीर्वाद दिया--- 
“दावे यू ऐसा पति जिसने 
देखी नहीं अन्य नारी ।” 
(--हुमारसम्भव सार ) 
- उसी समय कामदेव ने उन पर बाण छोड़ा । काछिद्दास का 
भक्कित शिवजी का चित्र जेसा महान है वेसा ही स्वसाविक है। कामदेव 
के प्रहार करने पर उनकी अवस्था जो कालिदास ने छिल्ली हे उसका 
अनुवाद नीचे कुमाारसम्भवसार से उद्धत क्या जाता है-- 
“राकापति को उदित देख कर 
चुब्घ हुए सलिलेश-समान, 
कुद्द कुछ घेय्यं-हीन हो कर के 
संयमशीछ शगम्भु सगवान--- 
णगे देखने निज नयनों से 
सादर, सामिलाप, सस्नेह, 
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गिरिज्ञा का विम्बाघरधारी 
मुब्षमण्डल शोभा का गेह ॥? 


“मसहाजितेन्द्रिय थे इस कारण 
मद्ादेव ने तदनन्तर, 
अपने इस इन्द्रिय-शोभ को 
यल पूर्वक विनिवारण कर। 
मनोविकार हुआ क्यों, इसका 
हेतु जानने को सत्वर, 
चारों ओर सघन कानन में 
प्रेरित किये विछोचन वर ॥” 
कुछ कुछ घे्यदीन होकर ओर घछ पूर्वक विनिवारण 
कर में कितना कठोर जात्मसंयम भरा हुआ है ! मधुसूदन के 
हर-ध्यान-भकछू में इसका अंश भी नहीं। हण सर पहले जो महादेव 
मध्त तप/सागर में वाह्मज्ञानशून्य थे” वे कामदेव के बाण छोद़ते ही“ 
“शिहिर उठे? और 'हो गये अघीर !! 
मधुसूदन ने केवछ महादेव के ही चरित के महत्व को नष्ट नहीं 
क्या, पावती के चरित को सी उन्होंने हीन कर डाछा है । कुमार- 
सम्भव में महादेव के तपोभहूः के सम्बन्ध में पार्णती सर्द निर्दोष 
है| बहुत ही पवित्र भाव से मद्दादेव कीं पूजा करने वे आई थीं । 
उन्हें कामदेव की ख़र तक न थी । किन्तु मेघनाद-वध की पाव॑ंती ने 
अपना उद्देश सिद्ध करने के लिए पथ्वी में सर्वापिता जघन्य और 
अस्वाभाविक उपाय से स्वामी का ध्यान भू क्या है । जो स्वयं तप- 
सनी स्त्रियों में अप्रगण्या और संसार में सहधस्मिणी नाम की आव्धे 
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स्वरूपा हैं डनका इस रूप में चित्रित करना मधुसूहन को उचित 
न था । ग्रीक पुराणों की जूनो को भादर्श मानने से ही उनसे 
ऐसी भूल हुई है। 

नो हो, ग्रीक देवी जूनो के समान उनकी अमिलापा भी पूरी 
हुईं । महादेव ने प्रसन्न होकर मेघनाद को मारने के छिए अपने 
करद्रत्तेज से निर्मित श््राख्र छक्षमण के पास भेजने की भाज्ञा दी । 
उनकी आजा से माया के यहाँ से इन्द्र उन्हें ले आया और चित्ररथ के 
हारा उसने उन्हें लक्ष्मण के पास भेज दिया । यहीं दूसरा सर्ग समाप्त 
डोता है । कल्पना की छुटा ओर वर्णन दाक्ति के शुण से यह सग 
अन्यान्य सर्गों की भ्षपेत्ञा निकृष्ट नहीं । किन्तु जिस उद्देश से 
कविले नाना देशीय कवियों के काव्य-समूह से उपादान सल्ह करके अपना 
काय्य लिखा है वह उद्देश इससे सिद्ध नहीं होता । शेव कुछोत्तम रावण 
का नाश करने के लिए महादेव की कृपा की आवश्यकता है, इससे 
सन्देह्द नहीं। परन्तु इन्द्र का माया देवी के यदाँ जाना वहाँ से अद्ध लाना 
ओर उर्हें चित्ररथ के द्वारा मिजवाना आदि घटनाएँ नितानत भाडम्वर एूण 
भोर अस्वाभाविक हैं। जिस अवस्था में छक्ष्मण से मेघनाद का वध कराया 
गया है उसके लिए रुद्रतेज से निर्मित अस्त्रों की आवश्यकता हो क्या 
थी ? युद्ध के लिए,ही देवास््रों का प्रयोजन हो सकता है, हत्या, के लिए 
नहीं। लक्ष्मण को जब नरहन्ता के रूप में ही चित्रित करने की कवि की 
इच्छा थी' तब उन्हें रुद्रतेज से बने हुए अश्न न दिछाना ही धच्छा 
था । सच तो यह है कि देव और देवियों में से किसी भी प्रधान पात्र 
का;चरित- हस:सर्ग में रँचे आदर्श पर चित्रित नहीं- किया गया । 
महादेव भौर। महादेवी;के विषय में ऊपर छिखा णा चुका है ।, इन्ह 
और इन्द्राणी-क चरित भी निर्दोष नहीं । इन्द्र के चरित में, कापुरुषता 
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जोर शची देवी के चरित में जिधांसा और भक्तद्रोहिता दिखाई देती 
है । अप्रवान पात्रों के चरितों में कोई विशेष बात नहीं.] इसलिए 
उनके विषय में कुछ लिखना व्यर्थ है । 


तृतीय सर्ग 


तीसरे सर्ग में इन्द्रजित की पी प्रमोीडा का छट्ठा-प्रवेश चंणित 
है। प्मीछा का चरित ही मेघनाद-वध में नूतत है 'भौर उसी से 
मधुसूदन की सेवनादु-अध-रचता का उद्देश सकल हुआ है । महर्षि 
वाल्मीकि ने राजसों को जिस रूप में चित्रित किपा है उससे उन'पर 
हमारी सहानुभूति उत्पन्न नहीं होती । किन्तु उनके चरित का एक मधुर 
अश भी है १ राप्रसराज सीतापद्ारक होने पर भी ग्रृहस्थ है “पति, 
पिता, सपुर और राजा है । इन रूपो में उसके चरित से जिन कोमल 
भावों के प्रकट होने की सम्भावना हो सकती है, रामायण में उनका 
उल्लेख नहीं है, यह मी कहा जा सकता के । इसी कारंग दम उसके 
गुणों की कल्पना ही नहीं करते । किन्तु मघुसूदन ने उसके पारिवारिक 
जीवन की मऊलक भी इसमें दिखाई है । मेवनाद-वध का रावण झतुछ 
ऐेश्वर्य्यशाली, परम प्रतापी और पिलक्षण वीर है । वह सीतापद्टारक 
भी है, मठुसूदन इसका उल्लेख नहीं भूले है। किन्तु इसी के साथ वह 
स्तेहवान पिता, गौरवशाली सम्राट और निछाबान भक्त भी बतलाया 
गया है। चित्राक्ृदा का चित्र शोकाकुला जननी और अभिमानिनी 
चली का उत्कृष्ट उदाहरण है। भन्दोदरी स्नेहप्रवणहद्या माता'शुवं 
सास तथा स्वासी ओर पुत्र के गौरव .से गोरवान्विता महारानी की आदर्श 
मूर्ति है। किन्तु 'इनकी अपेक्षा “अन्य के नायक मेघनाद भौर उसकी 
पत्नी प्रमीलां के चरित्र से ही मधुसूदन प"रायस-परिव्रार पर प्राठकों की 
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अनुफस्पा का उद्गेक प्रकट कराने में अधिक ससर्थ -हुए हैं । उनका 
मेघनाद स्वदेशवत्सरू बोर है, स्नेहशीछ भाई है, माता-पिता का भक्त 
थुन्र है, निछावान भक्त हे ओर है पत्नीगतप्राण निष्कपट श्रेमी | प्रमोला 
उसके ही अलुरूप पल्ी है। वह वीरत्व में भेरवी है; किन्तु कोमलता ये 
मभादुर्श कुलबधू। स्दुल ऊूता की तरह स्वामी का अवरूम्बन करके ही 
वह जीती है। किन्तु समय पड़ने पर स्वामी की उपयुक्त सहरधर्भिणी 
होने का प्रमाण भी वह देती है । मेघताद-वध लिखते समय मघुसूदन 
ध्यान 'पूर्णक टेसो काव्य का अध्यपन करते थे । सम्भवत: प्रमीका-चरित 
- को कल्पना करने के छिए वे उसीसे प्रेरित हुए थे । हम देखते है, पहले 
अक्क में प्रमीला वन-देवी की तरह पति के सांध प्रमोदोधान में क्रीड़ा 
करती है। उसका वह चित्र सौन्दय्यं में अतुलनीय है । टेसो के काव्य के 
सोलहवें सर्ग से कवि ने उसे ग्रहण किया 'है। पहले सग॑ में प्रमीका 
और मेघनाद को प्रमोदोद्यान में देख कर आर्भिडा ( 77770 ) और 
राइनालडो ( 079]60 ) की याद आती है । भामिढा की श्रमोदपुरी 
, की तरह प्रमीछा को पुरी भी माया-निर्मित जान पड़ती है । महावीर 
राइनाल्डो जिस तरह आत्मविस्मत होकर आम्मिडा के साथ उसके 
उद्यान में वास करता था, वीर वर सेघताद भी उसी मकार इल्हिय- 
सुख-मझ्त होकर प्रमीला के विहार-चन में वास करता था, पहके इसी 
भाव से मधुसूदन दूसरे भक्ल की रचना करना चाहते थे। किन्तु उससे 
अमीला के चस्त्रि के उत्कर्ण की हानि होगी, यह सोच कर उन्होंने चह 
घिचार छोड़ दिया । 

टेघो के काव्य से मधुसुदून॒ प्रमीछाचरित-निर्मांण करने फे लिए 
अणोडित हुए थे; तथा।प उसकी गठन-प्रणाली उनकी बिलकुल निज की 
, है। इसी कारण पमोछा उनकी कल्पना का मौलिफ चित्र है। प्रथम 
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सर्ग में प्रमोला अश्रुपूर्णशोचता और पति को विदा देंने में अनिच्छा 
रखने वाली है। उसके चरिशन्र के इस अश में कोई नृतनता नहीं । 
कोमछा कुछबधू के लिए जो स्वाभाविक बांत है उसीको कवि ने दिखाया 
है। किन्तु कुष्बघूसुरूस कोमऊता के साथ वीराक्भना के शौय्य॑ का 
सम्मिलन ही प्रमीछा के चरित का नयापन है । तृतीय सर्ग में कवि ने 
डसी का प्रतिपादन क्यि! है। मेघनाद विपादिनी पत्नी मरे शीक्र लौट 
जाने को कह कर गया भा । किन्तु धटना-क्रम से वह शीघ्र न लौट 
सका । उसके आने में विरम्ब छोता देख कर पतिप्राणा पत्नी के प्राण 
व्याकुछ होने रूये । जिस युद्ध में प्रमीला के सदसत्न सहस््र आव्सीय सारे 
जा चुके है, उसी कालूरण में उसका स्वामी गया है । उसके छोटने में देर 
होती देख कर वद्द कैपे स्थिर रह सकती है ? हेमचन्द्र ने ठोक कद्दा है--- 
“जिसका पति योद्धा छोता है 
उसका हृठय श्रेय खोता हें; 
कष्ट सकता है कौन कि कितना वह सदेव रोता है। 
इसे जानते है कितने जन, 
ओर सोचते हैं कितने मन, 
कि इस विश्व से घीर-चर-चधू होना कैसा दोता है ?” 
अश्रुसिक्ताप्रमीला-- 
“जाती कभी सन्दिर के भौतर हे सुन्दरी, 
आती फिर बाहर है व्याकुछ वियोगिनी; 
होती कातरा है ज्यों कपोती शून्य नीड़ में ! 
चढदू कर उच्च ग्रह-चूड़ा पर 'चच्चछा 
दूर छक्का ओर कभी एक दृष्टि छाती है 
सविरल् अभ्ु-जछ भन्न॒ल 'से पोंछु के ।” 
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इसी दशा में दिन बीत-नाता है और कालभुजद्धिती-सी रात 
उसे डसने-फ़े लिए आती है। सखिया के सम्माने से उसे सान्‍्त्वना 
नहीं. मिलती । उपवन-के फूलों पर ओस की दूँदों की तरह उसके अश्र 
शोभा पाते हैं । भावी विपत्ति की छाया अगादृ रूप में उसके हृदय 
पर पढ़ रही है। सूखी के सामने जाकर वह' निराशा पूर्वक उससे 
पूछुती ६-- 
“देव के में रात-दिन छुवि जिस रवि की 
नीती हूँ, छिपा हे आज अस्ताचल में वही; 
क्या में फिर पाऊँगी, उया के अनुग्रह से 
पावेगी' सती, तू यथा, प्राणाधार स्वामी को ?” 
प्रति के विषय में विपत्ति.की आशक्ला होने पर प्रथ्वी में ऐसी 
कोई विपत्ति नहीं निससे कि पतितन्नता पत्नी के प्राणों को भूय हो। 
स्वासी की विपत्ति से भीता होकर वह वासन्तो सखी से कहती है--- 
“चलो सखि, हम सब लड्भापुर को चले ।” 
वासन्ती कया जाने कि स्निग्ध वारि-घारा के साथ कादम्बिनी 
अपने इृदय में वच्ध सी धारण करती है और “कछनादिनी निमेरणी 
मिर्टिज्भ को भी उत्पादित करके ले जाती है । इसी लिए वह विस्मय 
भूवंक कहती है--लझ्का में हमें घुसने कौन देगा ? भर्ूंष्य जलराशि-सी 
रष्थव की सेना उसे चारों ओर घेरे हुए है । 
वसन्ती की बात“ सुन कर तेजस्विनी प्रमीला कहती है--- 
“क्या कहा सहेली, जघ गिरि-गृह छोड़ के 
सरिता सवेग-जाती सागर की ओर है 
शक्ति किसकी है तब रोके गति उसकी ? 
में हूँ देत्यनवाछा और -रच्,कुल की ब्रधू 
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रावण सुर मेरे, मेघवाद स्वासी हैं; 

ढरती हूँ क्या में सखि, राघत्र मिखारी को ? 

लड्टा में प्रविष्ट हूँगी आज भुज-बर से, 

केसे नर-रल सुझे रोकते हैं, देखूगी ।” 

प्रमीछा का जो उद्यान वेणु ओर वीणादि के मझ्कारों से मुखरित 

रहता था वह सुद्ठत ही मात्र में समर-कोराहल से परिपूर्ण हो गया ! 
प्रमीछा की सक्लिनी देत्य बाला वीर-वेश से सज्नित होकर धोड्डों पर 
सवार हो गई । अमीरझा का कोमल शरीर भी कठिन चीर-चेश से 
सुशोमित होने छगा । पीठ पर घाण-पूर्ण तूण, उरु देश में खर-शाण शक्ल 
और हाथ में तीक्ष्ण त्रिश्ुछ धारण दरके घह घोड़े पर सवार हुई । 
अक्स्मांत्‌ शत्त चच्चाघात की भाँति शत शरासन-टक्कार और शत 
शह्ड-ध्वनि से छक्का का पश्चिस-हार कौप उठा । और वी धात ही-क्या, 
महावीर हनूमान भी प्रसीछा की वीर सज्या देखकर स्तस्मित हो गये । 
वे उम्र भाव छोड़कर अ्मीछा की दूती को रामचन्द्र के समीप ले गये। 
दूती ने उनसे युद्ध, करने या छक्का का मार्ग छोड देने के लिए कहा । 
रघुवशियों के लिए पतिदश नोत्सुका पतिन्नता के साथ युद्ध करना क्या 
सम्भव है ? रामचन्द्र ने हनमान को शिष्टाचार पुर्यक मार्ग छोड़ देने, 
की आज्ञा दी | साध्वी की मनस्फामना सिद्ध हो गई । तेज की प्रभा 
से चारों, ओर उजेला और युद्ध के बाजों के नाद से रांत्रि की निस्तव्घता 
भक्ल करती हुई अपनो सखियों की सेना के साथ अमीछा ने छुछ्टा में 
प्रवेश किया । रासचन्द्र की सेना चित्र में लिखी-सी होकर विस्मय 
पूर्णगक घह दृश्य देखती ही रह गई । स्वयं रामचन्द्र के मन में आया 
कि यह स्वप्न है अथवा इन्द्रजाल ? लक्ष्मण की सहायता के लिए. माया 
देवी आने वाली थीं, क्या यह उन्हीं की माया है ? कैलास-घास में 
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भगवती माश्रय्ये के लाथ प्रमीलर की वीरता देखने लगीं। छड्टावासी वह 
छद्भुत दृश्य देखने के लिए चारों ओर से दौड़ फर आने लगे । स्छने 
उसका जयजप्रकार किया | 
“प्रेमानन्द पूर्ण प्रिय-मन्दिर में सुन्दरी 
देव्यनन्दिनी यो हुई प्राप्त कुछ देर में, 
खोया हुआ रल पा के मानों बची फणिनी |” 
प्रमीछा का लक्षा-प्रवेश मेघनाद-बच का एक घहुत ही उत्कृष्ट अंश 
है । सूक्ष्ममाव से प्रत्यालोचना करने पर इसमें कोई कोई त्रुटि लक्तित 
होगी । वीर रस के साथ उसके “व्यभिचारी” श्र रस का सम्मिकन 
कर देने से स्थान स्थान पर इसके सौन्दर्य की हानि हुई है । किन्तु 
ऐसा होने पर भी यह अतुलनीय है । 
प्रमीका-चरित ही मेघनादु-बध में एक नूतन और मधुसूदन के 
कल्पना-कनन का सर्वोत्तम पुष्प हे। जो देश शताब्दियों से पराधीनता 
से पिस रहा है उसके किसी केवि की कल्पना से प्रमीछा के समान 
वीराज्नना का उद्भव होना अत्यन्त आश्चर्य की बात है । संसार मे कितने 
ही कवियों की कल्पना वीर रमणी की महिसा वर्णन करने के लिए 
उद्दीपित हुई है; किन्तु अन्य किसी कवि ने ऐसा अपूर्व चित्र नहीं बना पा- 
या। वर्जिल की कैमिला ( (/070]9 ) टेसो की छोरिडा ( (2]07५00& ) 
गिल्डिप ( (७ए0]]0० » और एरमिनिया ( ीएणांएं& ) एवं 
चाइरन की मेड ऑफ सारागोसा ( “रक्त ए[59792089 ) ये रब 
प्मीला से स्वतन्त्र है । कुल्बधू की कोमछता ने, पतिप्राणा के आत्म- 
विसर्जन ने और वीराह्ूनां के चीरत्व ने एक सछ्ू मिलकर अमीला के 
चरित्र को साहित्य-संसार में अतुलनीय बना दिया है । हनूमान से 
असीछा की बातचीत सुनकर जान पढ़ता है, सौन्दर्य्य ओर ज्योति के 
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सम्मिलन से उद्धृत हुईं बिजछों के साथ उसकी तुलना की जानी चाहिए, 
झौर किसी चीज़ से नहीं । अन्य देशों में यह चित्र उद्धवनीय नहीं । 
पमीछा की कोमछता, पतिपरायणता औौर वीरता झलग जकूग पाई जा 
सकती है; किन्तु इकक्‍ट्टें रूप में ये सब बातें भारत-रमणी को छोड़ 
शन्यत्र नहीं मिल सकतीं। पत्मिनी कोर दुर्गावती का ज्षेत्र भांरत ही 
प्रमीछा के उत्पन्न होने के लिए उपयुक्त हो सकता है। जिस प्रमीछा ने 
राघत की सेना को श्रस्त करके लद्का में प्रदेश किया था वही सास के 
भय से तटस्थ होकर स्वामी से कद्ती --- 

“हाय नाथ, # $ # सोचा था कि ज्ाज में 

जाऊँगी तुम्हारे सहूः पुण्य यश्शाल्ता में, 

तुमको सजाऊँगी पहाँ में शुर-सज्जा से; 

क्या करूं परन्तु निज मन्दिर में वन्दिनो 

करके रक्‍्खा है मुझे सास ने यों । फिर भी 

रह न सकी में बिना देखे पद युग्म ये ।”? 

इसीलिए कहना पड़ता है कि वीराक्नना के शौर्य के साथ 
कुल्बधू की ऐसी कोमलता अन्य देश में अरूम्य है। वोडिसिया और 
जोन ऑफ भाक के देश में फैमिला और क्लोरिडा ही आादश हैं। पश्मिनी 
भौर दुर्गांवती के देश में प्रमीछा ही आदर्श हो सकती है। 
पाश्चात्य कवियों के कार्यों से मधुसूदून को प्रमीरा-चरित 

चित्रित करने की प्रेरणा हुई है; किन्तु उसका आदर्श कल्पित करने में 
हन्दें' अपने देश के कवियों से ही सहायता मिल सकती थीं। प्रमीछा 
नाम भी उन्होंने चक्लीय कवि फाशीरामदास कृत महाभारत के अश्वमेघ 
पे से लिया है। काशीरामदास की प्रमीछा ने पक्ष का घोड़ा पकड़ 
छिया था । उसके साथ हलज़ारों स्तियों की सेना थी। रामचन्द्र के 


१०० मेघनाद-वध, 


वाक्यों से मेघनाद-चंध की प्रमीला की तरह अज्जुन के वाक्यों से महा 
भारत की प्रमीला भी युद्ध से विरत हुईं थी। उसने अज्ुन को अपना 
परिचर्य-देते हुए कहा धा--मुझे कोई नहीं जीत सकता । देवता भी 
मेरे भय से कॉँपते हैं ।.पावेतो के वरदान से में किसी को नहीं डरती ! 
शस्त्र धारण करके कोई भेरी पुरी में नहीं आ सकता । 
इससे स्पष्ट माल्स पड़ता है कि काशीरासदास की प्रमील ही 
मेघ॑नाद-वध की प्रमीछा की मूछ आदश-प्रतिमा है । मेघनाद-वध में 
मधुसूदन ने इस बात का सहझ्ेत भी कर दिया है--- 
“जैसे नारि-देश में परन्तप महावली 
यज्ञ के तुरदू सह पाथ जब आये थे 
देवदत्त शह्न का निनाद तब सुनके 
क्र द्धू होके चीर वनिताएँ रण-रज् से 
सज़ित हुई थीं, सनी वेसे ही यहाँ भी वे ।” 
प्रमीला-चरित के विषय में काशीरामदास की तरह अपने बाल्य- 
बन्धु, पश्मिनी उपाख्यान के लेखक, बाबू रज्जुलाछ वन्ध्ोपाध्याय के 
निकट भी मधुसूदन ऋणी है । पद्मिनी के चरित से उन्हें अमीका का 
चरित-चित्रण करने में यथेष्ट सहायता मिली है। किन्तु उन्होंने उस 
चित्र को ओर भी सनोहारी बना दिया है । 
देश, काल और अवस्था ने भी उनके प्रमीला-चरित का विकास 
करने में यथेष्ठ सहायता दी है । सेघनाद-वघ की रचना के थोड़े ही दिन 
पहले सिपाही-विद्रोह की अभिनेत्री काँसी की लक्ष्मीबाई के वीरत्व ने 
भारत-सनन्‍्तानों को चमत्कृत कर दिया था। जिस समय” मधुसूदन के 
हृदय में अ्रमीला के चरित की छाया पड़ रही थी उस समय लक्ष्मीबाई 
का चरित भी हम लोगों .की आलोचना का विषय हो रहा था। 
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सारांश, मधघुसूदन ने देवशिल्पी विश्वकर्म्मा की तरद्द अपने फान्य 
की नायिका की प्रतिमा देशी और विदेशी कवियों की कल्पना का तिल 
तिल अंश लेकर घनाई है। जिस प्रकार तिलोत्तमा सुराद्भनाओं में अप्र- 
शण्या हुई थी, उसी प्रकार प्रमीला श्राह्ननाओं में शिरोमणि है । 

प्रमीला का लक्षा-अवेश इस प्रकार आडस्बर और विस्तार के 
साथ वर्णन करने की क्या आवश्यकता थी, इस विपय में कुछ कहना 
आवश्यक है। कहा जा सकता है कि प्रमीला के लक्षा-प्रवेश से 
भौर इस काव्य के मूल उपाख्यान से क्‍या सम्बन्ध ? यह एक एारद 
का घादुल आया और उड गया, इसका क्‍या अर्थ हुआ ? इसे जानने 
के लिए पाठकों को एक घार नरवे सगे की ओर दृष्टि डालनी पढ़ेगी। 
वह सागरतीरवर्ती महाइमशान की चिता, वह फुछ किंशुक तुख्य 
रक्ताक्त मेघनाद का शवशरीर, वह विशद्वस्रधारी राचसराज और वह 
अश्रुस्िक्त रक्षोवंश धालागण; एक चार स्मरण कीजिए और इसीके 
साथ उस आलुलापितकुन्तला, पुष्पमाल्याभरणा, अश्रुपूर्णनयना, दीना 
विधवा की ओर एक दृष्टि डालिए | क्या यही वह विद्यु्वतारूपिणी 
प्रमीला है, जिसने एफ दिन रघुसेन्य को तन्रस्त करके पतिपददर्शनाथ 
लक्षा में अवेश किया था ? यद अश्रुसुखी विधवा क्या पही प्रमीला है ? 
उस सूर्तिमती समर-लक्ष्मी का अन्त में क्या यही परिणाम हुआ ? 
उसकी समर-सज्जा, उसकी सक्लिनी चीर-बालाएँ और उसकी पामीश्वरी 
वड़वा इस समय भी मौजूद हैं। परन्तु हाय ! नियतिचक्त का कैसा 
भयानक जआवतन हो गया है। पाठक, तृतीय सर्ग की प्रमीला की 
चह रण-सज्या आपने देखी है, उस मेरवीमूर्ति का दर्शन आपने किया 
है और सखियों के सामने उसका उत्साहपूर्ण भाषण सुना है । अथ 
एक वार नवम सर की प्रमीछा फी यह अवस्था भी देखिए । फिर 
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सोचकर घताइए कि तृतीय सगे की प्मीक्ष का दृश्य शरद के बादल 
की तरह आपके हृदय से उड़ जाता है या नहीं । मध्याद्ध के आकाश 
की उज्वलता देखे विना सायंकारलू की घन-घटा का रूप कैसे समझ 
में जा सकता है ? पूर्णिमा के सौन्दय्य॑ का अनुभव किये विना 
असावस्या के घने अन्धकार की उपलब्धि कैसे दो सकती है? 
मेघनाद-चध के नवम, सग्ग का विषादभाव अ्लुभव करने के लिए 
जतीय सर्ग की घड़ी आवश्यकता है । यदि श्रमीछा साधारण री 
की तरह चित्रित की जाती तो पाठक हृदय का जो साव लेकर 
मेघना द-बध समाप्त करते, तृतीय सर्ग-त्रणिता श्रमीछा को देखकर 
उन्हें तदपेचा सौगुने अधिक विषाद के साथ अन्ध पूरा करना पढ़ता 
है। पहले ही कहा जा चुका है कि राप्रस-परिवार के साथ सहाजुभूति 
का उद्बेक करना मेघनाद-वघ का अन्यतम उद्देश था। राज्सराज के 
भर्संयम रूप दावानल से कितनी कोमलछ कुलाझ्ूनाएँ, कितने सुरमित 
और सुन्दर सुमन भस्मीभूत हुए थे, कवि ने प्रमीछा के ्वरित से उसी- 
का एक दृष्टान्त दिया है। ससार में केवल आत्मकृत कार्थ्य के लिए 
ही मनुष्य दण्ड और पुरस्कार नहीं पाता; सामाजिक जीवन में जौरों के 
किये हुए कार्य्य के फल भी उसे भोगने पड़ते है । छक्षा-युद्ध के लिए 
रादण ही अपराधी है । किन्तु उसके साथ सम्बन्ध होने के कारण 
कितने निर्दोष नर-नारियों को दारुण यन्त्रणा भोगनी पढ़ी, प्रमीझा 
उसका उदाहरण है। जिस गस्भीर मँँवर में छक्का की नाव पढ़ी थी उससे 
रूप, यौवन, बाहुबठ और निर्दोषिता, किसी की भी जद्याहति न थी। 
अमीका निरपराधिनी कुल-बघू, गुरुजनों में भक्ति रखने वाली रमणी के 
भेष्ठ धम्म पातित्र॒त्य में अग्रगण्या थी और थी भगवती की पिय 
उपासिका । किन्तु उस दावानल से कोई भी उसे न बचा लका ! 
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शौर्य में, कहा जा सकता है कि, वह स्वामी की झत्यु का बदला भी 
ले सकती थी; किन्तु नियति ने उसे कुल्बधू करके उसके हाथ-पेर पेखें 
क्ठित बनन्‍्धन से बाँध दिये थे कि स्वासो के लिए भी वह एक अँगुली 
तक न उठा सकती थी। अमीछा वी घड़ी इच्छा थी कि स्वामी के साथ 
यशागार में जाकर वह उसे युद्ध-सज्य से सज़ित करे। वीराड्ूना के 
लिए पेसी इघ्छा स्वाभाविक हें। प्रमीछा वहाँ उपरिथित रहती 
तो सम्भवत्तः एधक्ष्म्ण मेघनाद कोन मार पत्ते। क्न्तु उसकी 
इच्छा पूर्ण न हुई । उसकी स्नेहमयी सास ने उसे रोक 
छियपा--- 

४६ $#$ # रह मेरे साथ बेटी, तू, 

प्राण ये जुडाऊँगी निहार यह तेरा मैं--- 

चन्द्रसुल । का के कि !? 

सुशीला कुलबघू के लिए सास का भनुरोध कि वा आदेश भमान्य 

नहीं हो सकता । प्रम्तीछा को वीय्येशालिसी अधवा छुछबधू के रूप में 
चिल्नित करने के लिए कवि ने माना विपयों से उसके चरित्र की सनोहा- 
रिता प्रकट करने का सुयोग पाया है । टेसो के काव्य की छ्ोरिडा एप 
गिल्डिप की भाँति उसे स्वाधीना थजौर रामचन्द्र के साथ युद्धपरायणा 
करने से कवि कभी वह सुयोग न पाता। ऐसी दशा सें तेजस्विता के 
साथ प्रसीछा के चरित में कोमछता के सम्मिलन से जो अपूर्व मनो- 
हारिता गई है वह कभी न झा सकती | भुवनविजयी ससुर और 
वासवबिजनयी पति के रहते हुए शबु-सहार करने के लिए. प्रमीछा का 
अस्ध घारण करना सर्वथा छज्ाकर और अस्वाभाविक होता | इसीलिए 
कवि ने उसे पति-पद-दर्शनोत्सुका वीराक्नना के रूप में चित्रित किया है, 
रण-रद्धिणी के रूप में नहीं। 
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बहुतों की राय से सेघनाद-वध काच्य में तीसरा सर्ग ही सर्वोत्कृषट 
है। किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि मेघनाद-वघ का सर्वप्रधान दोप भी 
'इसी सगे से आरम्भ होता है। राजसां के साथ एकान्त सहाजुभृति के 
- कारण कवि ने इसमें रामचन्द्र के चरित को हीन कर दिया है। दूसरे 
सगग से रामचन्द्र का आविर्भाव होता है। हितीय सर्ग के रामचन्द्र 
'विनीत, धर्मानुरागी और देवपरायण है। चित्ररथ के साथ बातचीत 
करने में उनके चरित की कोमलता भर मधुरता का स्पष्ट परिचय मिलता 
है। तीसरे सर्ग में कवि ने उन ग्रुणों' के साथ उनमें भीरुता दोप का 
भारोप किया है। आय्यरामायण के रामचन्द्र विनय और कोमऊता की 
मूर्ति होने पर भी भीरु न थे। महापुरुषों के लिए भीरुता की अपेत्ता 
शुरुतर दोष दूसरा नहीं होता । रोग, शोक, विपत्ति, चाहे जो हो, पर्वत 
की भांति अटल विर्भीक भाव घारण करना ही उनका लक्षण होता है । 
भवभूति ने अपने नाटकों में रामचन्द्र के चरित्र का यही प्रधान लक्षण 
प्रकट करके दिखाया है। परन्तु मधुसूदन ने उन्हें विनयी, धम्मंपरायण 
- छर उदए स्वभावसम्पन्न करके भी भीरुता के दोष से दूषित कर दिया 
है। नूसुण्डसालिनी की रण-आधेना कि वा मार्गसुक्तिकरण की प्रार्थना 
पर रामचन्द्र ने जो उत्तर दिया है उसका अ्रथम अंश बहुत सुन्दर है । 
* वे कहते है--- 
“५ # # सुनो तुम है सुभाषिते, 
, करता अकारण विवाद नहीं में कभी । 
मेरा शत्रु रावण है; तुम कुछ बालाएँ, 
!.. छुछबघुएँ हो; फिर किस अपराध से 
वेर-भाव रक्खूँगा तुम्हारे साथ मैं, कहो ? 
छक्का में प्रविष्ट हो सहष बिना शक्का के ।”? 
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यह कहना उनके समान महापुरुष के ही योग्य है । किन्तु इसके 

चाद ही थे कहते है कि हसारी ओर से प्रमीछा से कहना-- 

“युद्ध के विना ही हार मानता हूँ उनसे” 
यह उक्ति रामचन्द्र के उपयुक्त नहीं । विनय प्रशंसनीय गुण अवश्य है 
परन्तु उसके पीछे आत्मसस्मान खो बेठना कभी पुरुषोचित नहीं कहा 
जा सकता । इसके बाद रामचन्द्र विभीषण से कहते हैँ--- 

“४५ # # मित्र, देख इस दूती की 

भाक्ृति में भीत हुआ मन में, विसार के 

तत्वण ही युदू-साज; सूद वह जन है 

छेड़ने चले जो इन सिंहिया की सेना को ॥?? 

इसे सुनकर फौरन मारूस हो जाता हैं कि रामचन्द्र ने अपनी 

स्वाभाविक उदारता कि वा खो जाति पर आदर-भाव के कारण प्रमीका 
के साथ उदार व्यवहार नहीं किया है, उससे डर कर ही, बिना छड़े, 
मार्ग छोड दिया है। उनके चरित में हस प्रकार भीरता का आरोप 
करने से काव्य के सोन्दर्य्य की बहुत हानि हुई है। पहले ही राछसों 
के प्रति अतिरिक्त सहानुभूति के भाव ने मधुसूदन को रामचन्द्र का 
महत्वाजु भव करने में अक्षम रकखा था, तिस पर काशीरामदास के महा- 
भारत की अमीछा के साथ अजुन के ज्यवहार का उन्होंने जो भादर्श 
छिया है वह भी उन्नत नहीं । वहाँ अर्जुन भी कापुरुष की तरह दिखाये 
गये हैं । आदर्श को उन्नत न करके शन्घे की तरह उसका अनुकरण 
करने से ही मधुसूदन अम में पढ़ गये। पमीऊछा के घरित के 
साथ रामचन्द्र के चरित की महत्ता की रक्षा होने से मेघनाद-व 
का तीसरा सर्ग सर्वारु घुन्दर डोता। किन्तु क्ेद हे कि ऐसा 
-मड्टी हुआ । 
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चतुर्थ सर्ग 

मध्याह्न के तेज्ोपरान्त सन्ध्या की सुस्निग्य छाया जैसो तृप्ति 
दायिनी होती है, मेघनाद-वध के तीसरे सर्ग के अनन्तर चौथे सर्ग की 
कथा भी चेसो ही प्रीतिदायिनी है । चिरकाल से जिनका अनुपस चरित 
हिन्दू नर-सारियों के प्रा्णे को असृतामिषिक्त कर रहा है, चौथे सर्ग 
में उन्हीं देवी अथवा म्ूतिमती पविन्नता के दर्शन हमें पहले पहल होते 
है । महायुद्ध के समय सीता देवी कारागार में घन्द थीं । किन्तु उस 
दशा में भी मधुसूदन ने उनकी शोकसलित मुखभ्री में जिस मधुरता 
का सन्निवेश किया है, वह भूलने की चीज़ नहीं । चतुर्थ सर्ग में हम 
लझ्टापुरी को आनन्द में मप्न पाते है' । जिसके पराक्रम से इन्द्र भी 
डरता है उसी सेघनाद को राक्षसराज ने छ्िर सेनापति के पद॑ पर 
प्रतिष्ठित किया है; फिर आशामु॒ग्ध लक्भावासी क्यो न आनन्द में विममझ 
हो ? कवि ने अपने स्वाभाविक नेपुण्य से आनन्दोत्सव-पूर्ण लक्ापुरी 
का चित्र खींचा हे । उस आनन्ब्सयी पुरी के केचछ एक उपचन में 
उत्सव न था। शोक की घनी छाया ने मार्नों रात के अँधेरे को दुगना 


' करके उसे आध्रत कर रक्खा था। उस स्थान में मानों सभी निस्तब्ध 


थे। पत्तियों के कण्ठ में भी मानों शब्द न था। घन निविड़ पत्र-पुञ्ष 
को भेद्‌ कर चन्द्रमा की किरणें भी वहाँ पहुँचने में असमर्थ थीं। किन्तु 
जैसे अन्धकारसय वन में एक मात्र फूछ प्रस्फुटित होकर उसे सुशोभित 
करता है वेसे ही उस आलोक-शआून्य उद्यान में एक स्निग्धोज्वल देवी- 
मूर्ति चारों ओर उजेछा करके विराजमान थी । राश्षि राशि कुछुम 
बन्तच्युत होकर उसके चारों ओर गिर रहे थे, पवन उसके दुःख से 
दुःखित होकर बीच बीच में उच्छुवलित हो उठता था ओर दूरस्थिता 
प्रवाहििणी उसकी दुःख-कथा वीचि-रव से कहती हुईं समुद्र की ओर 


परिचय भौर आलोचना १०७ 


दौडी जा रही थी । देवी का सुख मलिन था । आँसुओों की धारा 
चुपचाप उसके कपोलद्य सिंगो रही थी । किन्तु उसी मुख-सण्डलू से 
एक ऐसी अपूर्व ज्योति निकछ कर उस स्थान को समुज्वल कर रही थी 
कि घह कहने में नहीं आती । 

उस वन की यह अधिष्ठात्री देवी कौन थी, क्या इसके कहने 
की आवद्यकता है ? दुरन्त चेरी-इन्द अशोक घनस्थिता सीता-देवी 
को छोड़कर सेघशाटद का अमभिपेकोत्सव देखने भरन्यत्र चछा गया था, 
तो! मी सीता देवी भकेछी न थीं। उस छात्रपुरी में सी उनकी दुःख- 
भागिनी एक सद्लिनी भी थी । विभीरण की पक्की सरमा उन्हें सान्सना 
देने के लिए घीच घीच में उनके पास आ जाती थी | वह उनके छलछाट 
में सिन्दूर की बिन्दी छगा देती थी और उनके झुख से उनकी जतीत- 
कथा सुन्त कर परितृप्त हुआ करती थी । 

रासायण में भी सीता और सरमा का कथोपकथन पाया जाता है 
किन्तु छाया और शरीर में जो अन्तर है वही उसमें और इसमें कहते 
से सी अत्युक्ति न होगी । मेघनाद-वचघ का सीता-सरमा-सवाद सम्पूण 
मौलिक है । जिस दुप्तान्त की छाया छेकर भवसू ति ने अपने अमर 
ग्रन्थ के सर्वोक्तम अश की रचता की है, मेघनाद-वध के सीता-सरमा- 
सवाद में उसी का चर्णन है । उत्तर रामचरित के सिवा रामचन्द्र के 
दण्डकारण्य-वास का ऐसा गाह॑स्थ्यचित्र अन्यन्न देखने को नहीं मिलता। 
सरमा के अनुरोध से सीता देवी उसे अपने सुख-दु ख-पूर्ण पूर्व-जीवन 
का हाल सुनाती है । कहते कहते उनका हृदय भधीर हो जाता है । 
किन्तु वर्षा-जल-पूर्ण नदी जैसे दोनों किनारों को प्छावित करके शान्ति 
छाम करती है, समदुःखभागिनी से अपने अत्तीत की कथा वर्णन करके 
वे भी शान्ति प्राप्त करती है । द्वाय ! जैसे शत्त-शाखा पर नीढ़ बना 
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'कर कपोत-कपोती सुख पूर्थंक रहते हैं, वेसे ही रामचन्द्र के साथ सीता 
देवी भी पद्चवटी में वास करती थीं। राज-कन्या और राज-यघू होने 
पर भी वे दुण्डक घन में राजप्रसाद की अपेक्षा अधिक सुख पाती थीं। 
भरण्य प्रदेश को राज्य और अरण्यचारी जीवों को प्रजा रूप में प्राप्त 
करके थे परितृप्त थीं । वनदेवी की भाँति उनके दिन आनन्द में बीत 
रहे थे । दण्डक जिसका भाण्डार है उप्ते अभाव किस दात का? 
चन-रल-पुष्प-समूह उनकी कुटी के चारों ओर खिले रहते थे । वन- 
चैतालिक पिकवर प्राभातिक गान से नित्य उन्हें जगाते थे और वन-नतक 
'मथूर उनके द्वार पर नित्य आनन्द-नृत्य करते थे। वे अपने हाथों से 
कितने वन-विहक्लों को आहार प्रदान करती थीं। कितने मस॒गशावर्कों का 
प्रतिणलन करती थीं । राजग्ृह के विलार्सों में अभ्यस्ता राज-बरधू सरलता 
चन-घाला के समान भक्ृृत्रिम वन्‍य विभूषणों से विभूषित होकर क्या 
ही आनन्द पाती थीं। सरसी उनकी आरसो और कुब॒छ शिरोभूषण न 
हो रहे, थे । जिस समय वे वन के कुसुर्मों से सजती थीं, शामचन्द्र आदर 
पूर्वक उन्हें वनदेची कहा करते थे। ये सघ घातें क्या भूलने की हैं ? 
वे कमी छाया को सखीभाव से सम्बोधन, कभी कोकिछ के गान की 
अतिध्वनि और झूगियों के साथ खेला करती थीं। उनके पाले हुए छता 
और ठुत्त जब मज़रित होते थे तव उनका आनन्दोत्सव होता था। 
अरण्यचारिणी होने पर भी लता-द्वर्तों का विवाह करके वे गाहस्थ्य सुख 
का अनुभव किया करती थीं। कुसुमित पन-भूमि में, जोत्स्नाधीत नदी 
“किनारे और पघहकारच्छायाशीतल पर्वत-शिखर पर रामचन्द्र के साध 
घूमने में उन्हें कितना आनन्द जाता था ! कलासपुरी में महादेव की 
बाई" ओर बेठी हुई पार्वती के समान रामचन्द्र के सुख से वे कितनी 
मधुर कथाएँ सुना करती थीं। वह अम्गतमयी वाणी शल्रुपुरी के अशोकवन 
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में भो मानो उतके कानों में गूँल रद्दी है । निष्ठुर विधात:, सीता क्या 
वह सट्लीत फिर न सुन सकेगी ? 

किन्तु विधाता ने सुख-भोग करने के लिए उन्हें नहीं सिरजा। 
उनके सुस्त-चन्द्रमा के लिए राषहुच्छायारूपिणी श्रपणखा ने दण्डक वन 
सें आकर उनका सर्वनाश किया ! रानकन्या और राज-बधू होने पर 
भी उन्हें वनवास देकर ही विधाता को मानों सन्‍्तोष नहीं हुआ । छुरी 
घड़ी में उन्होंने स्वामी से मायाम्रग मॉगा | ठुरी घटी में सारीच का 
जात॑नादु सुनकर उन्होंने लक्ष्मण को तिरस्कार पूरक वद्दों भेजा । रावण 
ने सुयीग समझकर उनका हरण कर लिया । वे घहुत रोई -चिछाई 
परन्तु कोई रछ्ा न कर सका | केवछ जठायु ने उनके लिए प्राणदान 
करके अपना वीर-जनन्‍्म सार्थक किया । रात्सराज का विमान उन्हें 
लेकर लड्डा की ओर को चला । देखते देखते नीलूजऊूघि उनके 
सामने जा गया । राक्तसराज ने उन्हें छाकर अशोक वन में चन्दिनी कर 
रक्‍्खा। 

हाय ! राजकन्या और राजबधू होकर उनके समान दुःख 
किसने भोगा है ? देव, क्या उनके कारागार का द्वार कमी 
न खुलेगा ? 

सीता और सरमा के संवादरूप में कवि ने इसी प्रकार रामायण 
की कितनी ही घटनाओं का संक्षेप में वर्णन किया है । जटायु के साथ 
रावपराज के युद्ध: के समय भूच्छिता सीता देवी के स्वप्नदर्शन में भावी 
घटनाओं का बडी सुन्दरता और कुशलता से आमास दिया गया है । 
धार्मिक जटायु जब रावण को वद्भगम्भीर स्वर से छछकारता'है तब उसे 
पढकर रोमाश्च हो आता है एव शेल-एष्ट पर कार्मेघ के समान 
लटायु की भीममृ्ति मानों सामने आ जाती है.। मेघनाद-वध का प्रूफ 
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देखते देखते मधुसूदन ने अपने मित्र राजनारायण से कहा था--- 
4राजनारायण, क्या मेघनाद-वध हमें असर न कर देगा ?” सधुसूढन 
की वह आशा निष्फल नहीं हुईं । मेघवाद-वध ने निस्सन्देह उन्हें 
अमर कर दिया । 

केवल पर्णना के माधुय्य॑ भौर गाम्भीय्य के लिए ही सरसा 
भर सीता का संवाद प्रशंसनीय नहीं । उसके साथ साथ सीता-चरित 
के उत्कर्प-साधन के लिए ही इसकी अधिक प्रशंसा है। महर्षि वाल्मीकि 
ने सीता का जो चरित-चित्रण किया है उसे सर्वाक्र पूर्ण कह सकते है । 
किन्तु उनके सीता-चरित्र में भी एक चुटि दिखाई देती है, उसे मेघनाद- 
चघ के सीता-चरित में मघुसूदन ने दूर करने की चेष्टा की है। मारीच 
का जातेंनाद सुन कर लक्ष्मण के प्रति सीता का जो अनुयोग रामायण 
में वर्णित है, उसे पदुकर हृदय व्यधित होने छगता है। जो भाई के 
प्रेम के कारण राज-सुख-भोग घोर पतिप्राणा पत्नी को छोड़ने में भी कुण्डित 
नहीं हुए भोर उनके पीछे पीछे घोर घन में चले जाये, जिनकी दृष्टि 
आतृजाया के चरण-नूपुरों से ऊपर की ओर कभी नहीं गई, उन पवित्र- 
जीवन बह्मचारी लक्ष्मण के विषय में क्या ऐसा विचार करना सीतादेदी 
के लिए. कभी उचित कद्दा जा सकता है कि वे पाप-कामना करके 
उनके अनुगासी हुए है-- 

“सुदुष्टसत्व॑ वने राम मेक मेकोनु गण्छुसि । 
मम हेतो; प्रतिच्छुक्त: प्रयुक्तो भरते न वा ॥? 
वाल्मीकि । 

छक्ष्मण के समान देवर क्या भाभी के समीप इस भ्रकार की आ- 
बराक का कारण हो सकता है ? सीता के छिए उस दशा में छटक्ष्मण का 
तिरस्कार करना अस्वाभाविक नहीं । किन्तु बहुत दिनों का विश्वाल 
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एक दिन के व्यवहार से अकस्मात्‌ इस प्रकार सन्‍्देह में बदल जाय, यद्द 
धात स्वाभाविक नहीं कही ज्य सकती | जो छोग कहते हैं कि देवकार्य्य- 
सस्पादन करने के लिए सरस्वती से प्रेरित हो कर ही सीता देवी ने 
लक्ष्मण से ऐसी बातें कही थीं, उनसे हमें कुछ नहीं कद्दना है । मेघनाद- 
घध के राम भौर सीता को मानव और मानवी भाव में देखकर उनकी 
अकृृति के विषय में जो कुछ कहना युक्तिसड़ुत जान पड़ता है, वही कद्दा 
गया है । मधुसूदन ने सीता के मुँह से ऐसी अनुचित कोई घात नहीं 
कहलाई । उनकी भत्सेना कठोर होने पर भी सीता की उच्च भ्रकृति के 
अयोग्य नहीं होने पाई । सीता-चरित के सम्बन्ध में केवछ शिष्टता और 
सुरुचि के लिए ही मधुसूदन की प्रशसा नहीं है । शाण पर चढ़ कर नि 
प्रकार सणि और भी उज्वल हो जाती है, उसी प्रकार मधुसूदन के 
द्वाथ से सीता का चरित और भी उज्वल हो गया है। मेघनाद-चध में 
केवल दो वार इमें सीता देवी के दर्शन होते हैं । पहली चार मेघनाद 
के अभिषेक और दूसरी वार उसकी रूत्यु के बाद । पहली बार को 
अपेक्षा दूसरी चार का चित्र ओर भी उज्वरूतर है। पदली वार सरमा 
उनके शरीर को आभरण-हीन देख कर आमभरण छीजन लेने के लिए जब 
रावण की निन्‍दा करती है तब सीता देवी सरमा से कहती हैं--.. 

“कोसती हो च्यथ तुम लक्टापति को सती, 

आभूषण आप ही उतार में ने फेंके थे 

जघ था वनाश्रम में पापो ने हरा सुझे ।” 

जाततायी शत्रु को भी व्यर्थ निन्‍दा से बचाने की यह 'चेष्टा सीता 

देवी के चरित्र के योग्य ही है । दूसरी वार सरमा ने आकर उन्हें सेघ- 
नाद की रृत्यु और अमीछा के सती होने का समाचार सुनाया । देव 
के जनुग्रह से अपने कारागार के द्वार खुलने का उपक्रम देख कर उन्हों- 
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ने उसे धन्यवाद भी दिया; किन्तु साथ ही साथ राक्षस-परिवार की 
दुदंशा देख कर उनका हृदय द्ववित हो उठा। थे स्वयं निरफ्राधिनी , 
हैं। फिर भी विघाता ने उन्हे रातस-चंश की काल रात्रि स्वरूपिणी 
क्यों किया ? उन्हीं के पीछे मेघनाद और निरफ्राधा अमीछा चितानल 
में जलते हैं, यह देख कर उनका मन अधीर हो उठा । वे सजलनेत्रों 
से सरमा से कहती हैं--- 

“कुक्षण में जन्म हुआ मेरा सखि सरमे, 

सुल्ल का प्रदीप मै बुमाती हूँ सदेव ही 

जाती जिस गेह में हूँ हाय ! में अमदूलछा ! 

मेरे दुग्ध भाल में लिखा है यही विधि ने 

कं क्र क्र सखी, यहाँ 

देशो, मरा इन्द्रणित दोष से अभागी के 

और मरे रक्तोरथी कौन जानें कितने ? 

मरती है आज देत्यवाला, विश्व में है जो 

अद्वितीया तेजस्विनी, भट्ठितीया सुन्द्री; 

हायरे, वसन्तारम्भ में ही यह कलिका 

खिलती हुई ही सखि, शुष्क हुईं सहसा !” 

अद्याचारी राक्रस-कुछ पर इस प्रकार की अनुकम्पा आर्य रामा- 

यण की सीता देवी के स्वभाव में नहीं देखी जाती । यह मधुसूदन की 
ही कल्पना है । मेघनाद-वध की सीता और सरमा का सम्वाद साधारण 
पाठकों के निकट प्राय: उपेक्षित रहता ,है; किन्तु मेघनाद-वध की रचना 
का यह एक उत्कृष्ट अंश है। जिस देवी के चरित से अद्लित होने के 
कारण ही रामायण का इतना गौरव है, मेघनाद-वध में उसकी कया न 
रहने से वह अदृहीन रहता । मधुसूदन के लिए सीता देवी के सम्बन्ध 
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में हससे अधिक कहना सम्भव न था सीता देवी उस समय कारागार 
में बन्द थीं। किन्तु उस अवस्था में भी मधुसूदन ने उनकी प्रकृति में 
गुणों का जितना समावेश किया है वह घहुत ही सुन्दर है। मेघनाद- 
बघ के राम और छक्ष्मण के चरित्रों का अच्छा चित्रण उनसे न हो 
सका, परन्तु उनके सीता-चरित ने उनके काव्य का गौरव रख लिया है । 
जो कहते हैं कि प्रकृत गौरव का अनुभव करने में अक्षम होने के कारण 
ही मधुसूदन ने राम-लक्ष्मण को ऐसे रूप में चित्रित किया है, उनका 
कहना सब सच नहीं । यदि ऐसा होता तो हम छोग मेघनाद-ध में 
सीता देवी को और वीराछूना में रुक्सिणी देवी को उस रूप में न देख 
सकते जिसमें वे दिखाई गई है । 


पञ्चम सगे 


मेघनाद-वध के पाँचवें सर्ग में पृथ्वी और स्वर्ग, दोनों स्थार्नों के 
इंदय दिखाई देते हैं । भाया ठेवी के कौशल से छक्ष्मण ने स्वप्न देखा 
कि उनकी माँ सुमित्रा देवी उन्हें लक्का के उत्तर की ओर वाले वन मे 
जाकर लक्का की अधिष्ठान्नी महामाया की पूजा करने का आदेश दे रही 
हैं। देवानुअह-छाम करने में अनेक विश्लों का सामना करना पड़ता है, 
यह विश्वास सभी समाजों में घदमूछ है। मधुसूदन ने इसी विधास 
के कारण देवी-पूजा को जाते हुए छक्ष्मण को अनेक प्रलोभनों और 
विभीषिकाओं में डाला है। पहले ही उन्हें महादेव का सामना करना 
बढ़ा है। मेघनादु-वध में गम्भीर भावोहीपक जितने दृश्य हैं उनमें से 
यह अन्यतम है । रूक्ष्मण के पीरोचित भाव देख कर महादेव ने उनका 
मार्ग छोड़, दिया | इसके अनन्तर उन्हें डराने के लिए कभी भायामय 
सिंह का और कभी दावानऊ का आविर्भाव किया गया है । किन्तु वे 


हे 
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निर्मोक घीर विचलित नहीं हुए । भकस्मात्‌ कुक्षबन-विहारिणी देवाकू- 
नाओं की कण्ठ-ध्वनि उन्हें सुन पड़ी और भूषतित तारकाओं के समान 
वे ज्योतिमयी जल-क्रीड़ा करती हुईं दिखाई दीं। उन्होंने चारों ओर 
से आकर छक्ष्मण को घेर लिया | इस भंश को पढ़ कर टेसो के जेरू- 
लाहुम-उद्घार का पन्द्रहवों सगे याद आता है | वीर वर राइनालडो को 
खोजने के लिए गये हुए दूतों को जल-क्रीड़ा-परायणा अप्सराजं ने नो कुछ 
कहा था, उसी के आदर्श पर मछुसूदन ने लक्ष्मण के प्रति कहलाया है--- 

८४॥  # '$# स्वागत है रघुकुलरल का, 

मे श्र जेह ' मेँ या 

अमरी हैं देव, हम; सब मिछ तुमको 

वरती है, चल के हमारे साथ नाथ हे ! 

हमको कृतार्थ करो और क्या कहें भला ? 

युग युग मानव कठोर तप करके 

पाते सुख-भोग है जो, देंगीं वही तुमको 

गुणमणि, रोग, शोक आदि कीट जितने 

काटते है जीवन-कुसुम को जगत में, 

घुस नहीं सकते है वे हमारे देश में 

रहती जहाँ है चिरकाल हम हफष से ।” ] 

, » किन्तु वीरःअद्यचारी के मातृ सम्बोधन से छजित होकर वे क्षण 
मात्र में अद्श्य हो गई । इसी प्रकार सारे विन्नों को अतिक्रम करके 
महावीरःल्क्ष्मण ने यथा विधि देवी की पूजा की। उनकी कासना 
सफल हुई । कठोर साधना से प्रसन्न होकर महामाया ने आकाशवाणी 
द्वास उन्हें यथेष्ट वरप्रदान, किया। पक्षियों ने प्रभातिक सद्भीत के मिल 
से इस आनन्द की सर्वत्र घोषणा की । हु 
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वीर घर मेघनाद साध्वी भ्रमीला के साथ जहाँ फूल<ाय्या'पर 
सो रहा था, उस स्थान पर भी पक्षियों का यह आनन्द-गीत' गूँलने 
ल्या। वे दोनों भी जाय पड़े । उनकी लिद्व(मक्लुन्वणेना बहुत 
मनोहारिणी हैं । पाराडाइज़ लास्ट के पाँचवें सर्ग में आदम भोर इृष 
के निद्रा-भछ्ू को आदर्श मान कर कवि ने इसे लिखा है। किन्तु 
रचना-सौन्दर्य्य के कारण यह मौलिक जान पढ़ती है। पाश्चात्य कवियों 
का आदर्श अपने देशवासियों के सामने उपस्थित करने के लिए ही 
मधुसूदन पिदेशीय भावों का इस प्रकार ?अनुकरण कि वा स्वाह्लीकरण 
( 88870 07 ) करते थे । भाषापहरण करना उनका उद्देश न 
था । उनकी इस जनुकरण-दत्तता के सम्बन्ध में घाबू राजनारायण वसु 
और महाराज यतीन्द्रमोहन ठाकुर ने ठीक कहा है--- 
४90860०ए७/" 998868 +॥70प8॥7 +$76० ०७प्रणो)७ 
णएी+099 8फा078 प्रणव 7600ए०8 &7 0पट्रागक 87809.” 
लेखक के रासायनिक मस्तिष्क से जो कुछ भी ' निर्गंत होता है 
वह सौलिक रूप धारण कर लेता है! 
वास्तव में ग्रहीत विषयों को उन्होंने ऐसा नया आकार दियां है 
कि वे सब उनकी निज,की सृष्टि जान पढ़ते है| सघुसूदन ने जिन लिन 
ह्थानों पर दूसरे काव्यों से भाव अद्दण किये हैं।/उनका हमने उल्लेख किया 
है। यदि किसी को दूसरे के 'भाषापद्वाररू समझकर उन पर क्षश्रद्धा दां 
तो मेघनाद-वध के उन स्थकों को सूल काव्यों से मिल्यकर ' देख लेना 
प्वाहिए । ऐसा करने से उन्हें ज्ञात हो जायगा कि अनेक स्थर्का पर किसके 
अस्पष्ट आदशे से मधुसूदन की कल्पना ने कैसे सुन्दर चित्र भक्षित किये हैं । 
सुघ्तोत्यित मेघनाद युद्ध में जाने के पूर्व जननी से विदा और 
साज्ञा लेने श्रमीला के साथ. गया पुत्रवत्सता माता एवं पतिप्राणा 
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पक्की से सेघनाद का विदा माँगने वाछा दृश्य बहुत सुन्दर है। पहले 
ही कहा छा चुका, है कि रासायण में राक्सपरिवार के कोमल भाव 
सम्पन्न भंश का उल्लेख नहीं, मछुसूदन ने हो उसे अपने काव्य में 
अ्रफट किया है। पुत्र की कल्याण-कामना से जननी का खाहार-निद्रा 
छोड़ कर शिवाराघन करना, मातृभक्त पुश्र॒ का उससे विदा साँगने के 
छिए पत्नी-सहित आना और श्रगाढ़ स्नेहशील दम्पति का परस्पर गदूगद्‌ 
भाव से विदा होना, राहसोचित भाव नहीं, मानवहृदय की फोमलता 
उसमें भरी हुई है। प्रमीछा के प्रति मन्दोदरी का व्यवहार एवं मेघनाद 
ओर प्रमोला का परस्पर विदा होना इस काव्य में सर्वापेज्ञा मधुर गाहस्थ्य 
भावों से परिपूर्ण है। पहले प्रमीला के चरित की आलोचना करते समय 
डसके तत्कालीन भावों की चर्चा की जा चुकी है। यह विदा अन्तिम 
विदा है, इसे मेघनाद और प्रमीला कोई नहीं जानता था। प्रमीछा ने 
डस समय पति के कल्याण के लिए भगवती से प्रार्थना की-- 

“रचा करो रचोवर की माँ, इस युद्ध में 

आजत अभेदय वम्मे-तुल्य करो वीर को । 

आप्रिता तुम्हारी यद्द लतिफा है हे सती, 

जीवन है इसका माँ, इस, तरुराज,में; . ., 

किसमें, कुटार इसे छू न सके, देखना। 

साध्वी का.अपना कुछ नहीं, स्वामी के गौरव से ही वह 

गौरवान्विता है और उसी के तेन से तेजस्विनी। मेघनाद से उसने 
कदा था-- 
“सुनतो हैँ, चन्द्रकला उन्वला है रवि का 
तेज, पाके, वेसे ही निशाचर रवे, सुनो, 
दीखता श्रेंघेरा है तुम्हारे पिना, दासी को ।” 
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इन बातों से मधुसूदून॒ ने साध्वीचरित के आप्मविसर्ञन का 
छो सुन्दर परिचय प्रदान किया है, उसकी तारीफ नहीं की ला सकती ।_ 
दूसरे स्ग की आलोचना करते समप फद्दा जा चुका है कि देव 
छौर सानवीय भावों का एकन्न समावेश करने में वर्जिल, टेसो भौर 
मिल्टन प्रस्टति कवियों ने जो भूछ की है, मधुसूदन भी उसी अम में 
पड़ गये हैं । प्रमीला की प्रार्थना से देवराज को ठरा हुआ देख कर 
मधुसूदन ने उसे वायु के द्वारा विपरीत दशा में उड़ा दिया है। 
प्रार्थना स्थूल, इस्नद्रियमाद्य सामग्री नहीं, इसका उन्होंने विचार नहीं 
किया । करते भी तो घया होता । सत्य-रक्षा करने सें पुराणों की रक्षा 
न थी और पुराणों फी रक्ता करने में सत्य की रक्ता न थी! सब देशों 
के पौराणिक कार्यों में यह च्रुटि पाई जाती है । 
मेघनाद-वध काय्य में कवि ने मेघताद के चरित्र के सम्बन्ध में 
कुछ विशेषत्व अदर्शित किया है । अतएवं उस विषय में दो-एक बार्ते 
कहने की आवश्यकता है । मेघनाद की प्रकृति का प्रधान लक्ष्य है उसको 
भयश्युन्यता । पिता, साता और पढ़ी सव के साथ घातचीत फरने में उस 
का यह गुण प्रकाशित हो रहा है | छक्का के युद्ध में सदस्न सदसत्र घीर 
मारे जा रहे थे किन्तु उसके हृदय में कुछ भी उद्देश न था। वीर वर 
चीरबाहु के मरने पर स्वय॑ रात्तराजविस्मित हो गया था किन्तु मेघनश्‌ 
के हृदय में विस्सथ का साव भी न जाया था। चीरवाहु डसके निकट 
एक घाऊक मात्र था। रास ने उसी बालक को मारा है, हसमें विस्मय 
की कौन-सी बात है १ हसी लिए हम शसके सुंह से सुनते हैं--- 
“प्रा शिक्वु बन्धु वीरवाहु, उसे दुष्ट ने 
मार डाछा, देखूँगा कि कैसे वह मुझको 
करता निवारित है ? माता, पद-घूछि दो ।” 
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जिन राम को उसने रात्रि-रण में मारा था, वे फिर जोवित हो 
गये और उसका अनिष्ट साधन कर रहे हैं, यह सुनकर उसने पिता से 
नो कुछ कहा था वह्ट पहले सग की आलोचना में उद्धत किया जा 
घुका है । जननी से विदा माँगने के समय भी उसकी यही भीतिन-दश्वून्यता 
ब्यक्त होती हे--- 
“क्या है चह तुच्छु राम ? ढरती हो छसको ? 
तर ज् ] हा ञ् के 
कक... #  . # देवि, तुम अपने 
मन्दिर में छोट जाओ; आके फिर शीघ्र ही 
रणविजयपी हो पदनपक्न ये में पू्जूंगा । 
पर छुका हूँ तात का निदेश, तुम आश्षा दो, 
जननि, तुम्हारा शुमाक्षीष प्राप्त होने से 
रोक सकता है कोन किक्लर को रण में ९” गे 
पक्षी के निकट उसके सघान्त्वना-वाक्य और भी निर्भीकता-व्यक्षक 
हैं । रामचन्द्र के साथ युद्ध करना उसके निकट घालकों की क्रीड़ा 
मात्र दे ] वह प्रमीछा से कहता है--- 
४८. + . ४. % अभी लोट यहाँ आरूँगा 
है लझ्लाअलछ्भारिणि, में राघव को मारके ।” 

: छष तक निराशा अधवा दुःख का अनुभव मनुष्य को नहीं होता 
तब तक उसके चित्त में चिन्ता अथवा भय का सब्नार नहीं होतां। 
मेघनाद के जीवन में निराशा और चिन्ता कभी हुईं ही न थी। इस 
छिए वह निर्मय, आव्मशक्ति में अटल अत्ययशील था । श्रिक्॒वनविजयी 
राजराजेक्चर पिता, स्नेहप्रवणहदया राज्ञी माता, पतिगतप्राणा वीय्यवती 
पक्षी, जतुल पेश्वय्यैसम्पक्न छक्का का यौवराज्य एवं सर्वोपरि टृष्टदेव का 
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प्रसाद भाप्त करके सेघनाद शाकबूच् की तरह उच्चत सस्तक था । 
रामचन्द्र के युद्ध. ने घवण्डर रूप में ठपस्थित होकर उसे भूमिसात्‌ 
कर दिया, किन्तु विनत नहीं कर पाया । राक्ससराज भी घीर था, 
मेघनाद भी बोर था । अवस्था-सेद्‌ से ही दोनों में ताध्ण पार्थक्य 
उत्पन्न हुआ था । परन्तु वीरोचित भयश्ुल्यता के लिए ही मेघनाद की 
प्रशंसा नहीं । उसका हृदय जेसे एक ओर पाषाण की तरह कठोर था 
वैसे ही दूसरी ओर कुसुमबत्‌ कोमछ भी था । वह श्वदेशवत्सलू, 
माठ-पितृ-भक्त, भज्नुज़ों के भ्रति स्नेहवान, यहाँ तक कि आततायी शत्रु 
के प्रति भी शिष्टाचारपरायण था। लक्ष्मण ने जब उसे मारने के छिए' 
वलवार उठाईं तब उसने उनसे कहा था--- 

“लो भातिथ्य सेदा तुम शर-सिद्द पहले 

मेरे इस घास में जो आ गये हो, ठहरो । 

रचोरिएु तुम हो, अतिथि तो भी आण हो ।” 

मेघनादु की यह निर्मीकता और महाप्राणता पष्ठ सर्ग में घहुत 

अच्छी तरह प्रकाशित हुई है । यज्ञागार में तपोनिष्ट मेघनाद आदुश 
क्षत्रिय पीर-सा दिखाई देता है । मधुसूदन ने ट[एय-राजकुमार हेक्टर को 
मेघनाद के आदर्श रूप में अहण किया है, इसी लिए उसका चरित 
इतना उन्नत हुआ है । 


षष्ठ सगे 


मेघनाद-वध की मूल घटना पष्ठ सगे का वर्णनीय विपय है। 
विभीषण और माया देवी की सहायता से लरूष्ष्मण द्वारा मेघनाद का 
वध इस सर्ग में वर्णन किया गया है। काव्य के नायक और प्रतिनायक 
इसी सर्ग में एक साथ दिखाई देते है। दोनों ही परस्पर समकतत और 
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प्रतिहवन्द्दी हैं। जिसने सुज-बल से वृत्र-विनाशी देवराज को भी युद्ध में 
पराणित किया है, वह काव्य का नायक है; एंवं जो श्रिपुरान्तकारी 
साछ्षात्‌ रुद्रदेव को भी युद्ध के लिए छललकारने में आगा-पीछा नहीं 
करते, थे काव्य के भतिनाथक है । इन दोनों, अतुलूपराक्रम, वीरों को 
इकट्ठा करके कवि ने उनके चरित-सामक्षस्य॒ की किस प्रकार रक्षा की है, 
यह जानने की स्वाभाविक इच्छा होती है, किन्तु दुर्भाग्य-चश रच्षोव॑ंश 
की ओर अधिक अनुराग रखने के कारण कवि ने इस सर्ग में राम- 
छक्ष्मण को इस भाव से चित्रित ,किपा है कि उसे देख कर मर्माहत 
होना पड़ता है। इस सम्बन्ध में मेघनाद-वध का षष्ट सगग ही सब से 
भ्धिक अपकृष्ट है । कवि अपने काव्य के इस अंश का संशोधन करने 
के लिए जोवित नहीं, यह और भी परिताप की षात है । 
षष्ठ सगे के आरम्म में लक्ष्मण देवी की पूजा करके शिविर में 

छोट आये हैं । भगवती का प्रसाद प्राप्त करके उनका हृदय आनन्द से 
शस्फुछ हो रहा है । अप्रज के सामने देवीपूजन का उन्होंने लो 
विवरण दिया है, उससे अच्छी तरह उसका परिचय मिलता है । हृदय 
का उत्साह रोकने में असमर्थ-से होकर दृप्त सिंहन्‍शावक की भाँति 
सगये वे श्रीरामचन्द्र से कहते है---- 

“आज्ञा है तुम्दारी अब क्या हे प्रमो, दास को ? 

घीत रही रात देव, काम नहीं देर का । 

आज्ञा दो कि जाऊँ अभी, माररूँ मेघनाद को ।? 

छक्ष्मण का यह वीरत्व-पूर्ण उत्साह स्वंधा प्रशंसनीय है। किन्तु 

इसी के साथ कवि ने रामचन्द्र से बहुत कापुरुषता का व्यवहार कराया 
है। भोर की तो बात ही क्या, स्वयं सीता के उद्धार की आशा छोड़ 
कर, वे वन को छोट जाने के लिए तेयार हैं; किन्तु मेघनाद के साथ 
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छड़ने की लक्ष्मण फो जाज्ञा देने के लिए नहीं । छक्ष्मण मोर विभीषण 
इन्हें सममाते है तो भी उन्हें साहस नहीं होता । विभीषण अपने स्वप्न 
की बांत सुना कर कहता है कि राजलक्ष्मी ने शत्यध्त होकर डसे छक्का का 
राजसिंदासन देने का चर प्रदान किया है, तो भी उनका डर नहीं 
छूटता, वे स्लियों की तरह विलाप करने छगते है जोर कभी घन को जाते 
समय अयोध्या के राजमहल में रोती हुई ऊरस्मिला की याद करते हैं, 
कभी इस बात का उल्लेख करते हैं कि सुमित्रा ने किस प्रकार छक्ष्मण 
को उन्‍हें सौंपप था । अन्त में आकाणश-वाणी होती है कि हे रामचन्द्र, 
सुर्दें क्या देववाक्‍य में अविश्वास करना उचित है ? तुम देवकुछप्रिय 
हो। शायद इतने से भी उन्हें सन्‍्तोष न द्दोता, इस लिए देववाणी 
न्‍्हें झूल्य की ओर देखने के लिए कहती है | आकाश में दिखाई पढ़ता 
है कि एक मोर और साँप का युद्ध हो रहा है। क्न्ति उसमें विजय 
साँप की ही होती है । मयूर मारा जाता है। कवि ने यह सयूर और 
सौंप का युद्ध इलियड काव्य के घारहवें सगे से परिवर्तित रूप में अहण 
किया है। विभीषण फिर रामचन्द्र से कहता है कि यह देख सुन कर भी 
क्या आपका भप्र नहीं छूटता ? तब कहीं वे छक्ष्म्ण फो उसके साथ 
जाने देने के लिए राजी होते है और देव-अस्तों से उन्हें अपने हाथों 
सजाते हैं। किन्तु इतना होने पर भी उनका सन जआश्वरुत नहीं होता । 
ये भाई को विभीपण के हाथ सौंपते हुए कहते है--- 

“जाओ मित्र, देखो, किन्तु सावधान रहना, 

सोंपता है राघव मिखारी तुम्हें भपना 

एक ही भमृलल्‍य रत । रथिवर, घातों का 

कास नहीं, बस, यही कहता हूँ आज मै--- 

जीवन-मरण मेरा है तुम्दारे द्वाप ही ।” 
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इस अकार, किसी तरह भ्षम्नन की आज्ञा पाकर, गुल्मावृत 
व्याप्न या नदी-गर्भस्थ नक्र की तरह, लक्ष्मण मेघनाद को मारने के 
लिए, विभीपण के साथ चले । उनके स्पर्श से लक्षा का दुर्मेच सिहद्वार 
खुल गया । कवि ने अपने स्वाभाव्रिक नेपरण्य से छक्का का प्रातःकाछीन 
इृदय, नागरिक लोगों का .कथोपकथन एवं सेघनाद के यज्ञागार का शोमा- 
पूर्ण वर्णन किया है। छक्ष्मण के उस मनिदर में प्रवेश करते ही उनके अख्तो 
की मनसनाहट और पेरो की आहट से मेघनाद का ध्यान हृट गया। 
उसने आँखें खोल कर और उन्हें इृष्टदेव सम कर ,उनके चरणों में 
प्रणाम किया । लक्ष्मण ने अपना परिचय देकर उसे युद्ध के लिए 
छलकारा । किन्तु विस्मित मेघनाद को उनके लक्ष्मण होने का जिसी 
प्रकार विश्वास न हुआ | विश्वास न होने की घात ही थी। छक्का के 
उन अजेय वीरों के व्यूह को और दुर्लृष्य प्राचीर को अतिक्रम करके 
किसकी मजाछ है जो , उसके यज्ञागार में अवेश करे ? मेघनाद 
ने फिर भी उन्हें इष्टदेव समका और पुनवार प्रणाम करके अभीष्ट 
वर माँगा | किन्तु जब लक्ष्मण ने उसे मारने के लिए खड्टोत्तोरून 
किया तब उसका अम दूर हो गया। कण भर के छिए आश्चय्य॑चकित 
और उद्विप्त होकर उसने उनकी ओर देखा | भय-घूल्यता सेघनाद के 
परित का मुख्य छत्वण है, यह पहले कहा जा खुका है। उसके इस 
समय के व्यवद्ार से उसका स्पष्ट परिचय पाया जाता है । रामायण का 
मेघनाद मायावी योद्धा है । माया-युद्ध में ही उसका वीरत्व है। माया 
की सीता का छेदन करके उसने रासचन्द्र पर विजय पाने की 'चेष्टा की 
थी। किन्तु मधुसूदन के मेघनाद के पास साया नहीं, कपट नहीं । 
छक्ष्मण को- तरूवार उठाये देख कर व्रद्द प्रकृत चन्निय वीर की तरह 
कहता है--- 
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“रामानुज लक्ष्मण हो यदि तुस सत्य ही 

तो हे महाबाहो, में तुम्हारी रण-छाछसा 

मेहँगा अवश्य घोर युद्ध में । भला कमी 

होता है विरत इन्द्रजित रण-रह्ः से ? 

लो आतिथ्य सेवा तुम श्र-सिंद पहले 

मेरे इस धाम में जो मागये हो, ठहरो । 

रत्तोरिषु तुम हो, अतिथि तो भी आजहो, 

सज लूँ जरा में वीर-साज से। निरख जो 

घेरी हो, प्रथा है नहीं श्र पीर-घंश में 

मारने की उसको, इसे हो तुम जानते, 

ज्षत्रिय हो तुम, में कहूँ क्या और तुससे ?” 

यहाँ तक कवि ने लक्ष्मण को मेघनाद का उपयुक्त प्रतिद्न्दी 

दिखाया है। किन्तु यहीं से उनके चरित में कालिमा-लेपन करना 
आरम्भ कर दिया है। इसके घादु महाप्राण मेघनाद की उदारता और 
निर्भोकता जैसी प्रशसनीय छह, “क्षुद्रमति” लक्ष्मण की कापुरुषता और 
नृशसता वैसी ही निनदनीय । लक्ष्मण ने प्रतिपत्षी की वीरोचित और 
न्‍्याय्यप्रार्थना स्वीकार नहीं की । उन्होंने निरख दशा में ही उसकी 
हत्या की । कवि ने केवल वीरोचित ओऔदार्य्य और महत्व में ही लक्ष्मण 
' को काएुरुष के समान चित्रित नहीं किया है, वरन शारीरिक बछ में भी 
उन्हें शिक्षु की अपेत्ता निकृष्ट कर दिया है। क्र छू मेघनाद के द्वारा फेंके 
गये शहृ-घंटा आदि पूजोपकरणों से भी आत्मरक्षा करने का सामाथ्ये 
उनमें न था | इसी लिए--- 

४... # #*# # महामाया ने 

सब को हटाया दूर, फेला कर हाथ पो--- 
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सोते हुए बालक के ऊपर से जननी 
मच्छुठ हटाती है हिला के कर-कज्ज ज्यों ।” 

इससे सी कवि को सनन्‍्तोष नहीं हुआ । जिस समय रिक्तहस्त 
मेघनाद लक्ष्मण पर रूपटा उस समय भी देवाखत्र घारी छक्ष्मण का रक्षण 
करने के लिए' देव-माया का प्रयोजन हुआ । मायादेवी के कोशल से 
मेघनाद ने देखा कि कालदण्डघारी यस, शुरूपाणि सदाकार और 
गदाचक्रधारी विष्णु प्रस्टति देव-गण उसके चारों ओर खड़े हैं। मन्त्रमुग्ध 
की सॉँति वह निम्चछ भाव से खड़ा होगया और उसी दुष्वा में लक्ष्मण ने 
खन्नाघात करके उसे घराशायी कर दिया । जिस दु्जेय दपे से वह 
राम-लक्ष्मण को तृण-तुल्य समझता था, उसके अन्तकालीन आत्नाद से 
भी वह व्यक्त होता है । एक ओर इलियड के झुमूष वीर हेक्टर का 
अभिसम्पात और दूसरी ओर रासायण के मेघनाद की भत्सना सम्मिलित 
करके कवि ने लक्ष्मण और विभीपण के श्रति मेघनाद की अन्तिम 
वाक्यावली की रचना की है। अन्त में जन#*-जननी के चरणों का स्मरण 
करके मेघनाद ने आँख मूँद छीं। रात्तसराज के पाप का प्रायश्षित्त रूप 
“पल का सरोजरवि” अकाल में हीं अस्त होगया । 

इस प्रकार इन्द्रजित का वध कि वा उसकी हत्या करके लक्ष्मण 
श्रीरासचन्द्र के समीप लौट आए | वर्णनीय विषय परिस्फुद करने के लिए 
ही कविजन उपसा-अलक्षारों का प्रयोग करते हैं। दुर्भाग्य-वश ,मधुसूदन 
ने यहाँ पर जिन दो उपसाओं का प्रयोग किया है, उनसे छक्ष्मण का 
नर-हन्तापन और भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो जाग है । पहले उन्हेंनि 
ड्यांघरी की अलुपस्थिति में व्याघ-शिक्षु फो मारने वाले 'किरात से लक्ष्मण 
की उपमा दी है। उससे भी परितुष्ट न होकर निद्वितपाण्डव्शिश्ठुहन्ता, 
आ्राहमण कुलाज्ञार, कापुरुष अश्वत्थामा के साथ उनकी तुलना की है । 
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क्न्तु इसके बाद हम देखते हे कि रामचन्द्र उस नरघाती का अमिनन्दुन 
करते है-- 
“वाया आज सीता को तुम्हारे भुजबल से 
हे सुनबलेन्द्र, तुम धन्यवीर-कुल में ।* 
इत्यादि । 

अभिनन्दुन बहुत सुन्दर है; किन्तु लक्ष्मण ने जो अनुपम पीरत्व 
प्रदर्शित किया था, वद्द उन्हें अविदित न था। रामचन्द्र के इस 
अत्यधिक अभिनन्दन किये जाने पर, यदि उन्हें आत्मसम्मान का कुछ भी 
ज्ञान द्ोता तो वे समझते कि बढ़े भाई उन पर व्यदम्यद्गष्टि कर रहे है। 
जो हो, लक्ष्मण के हाथ से मेघनाद्‌ का वध कराना कवि को अमीष्ट था 
सो पूरा हो गया। रासचन्द्र की सेना जयोछास करने लगी भर 
सुप्तोत्यित छक्काएरी वह विकट दाव्द घुन कर चौंक उठी । 

मेघनाद-वध का पष्ठ सर्ग ही सारे काव्य में सक्‍से निकृष्ट है। 
मधुसूदन जिस कारण से इस सगग की इस प्रकार रचना करने के अ 
में पढ़े है, उसके विषय में दो एक बातें लिखी जाती हैं। पहला कारण 
राप्स-वश पर उनकी अत्यधिक सदानुभूति है और दूसरा कारण 
वाल्मीकि को छोड़कर होमर को आदर्श रूप मान कर उसके अनुकरण 
की 'चेष्ठा है । राषस वीरों के वीरत्व ने मधुसूदन को ऐसा मुग्ध कर 
दिया था कि उनके प्रतिपत्ती भी वीर हैं, इसे वे एक चार ही भूछ गये 
थे । उनका धार्मिक विश्वास भी उनके अम का एक कारण था। 
जातीय धम्म में विश्वास रहने से जो महापुरुषद्यय चिरकाल से हिन्दुओं 
के हृदपाराध्य हो रहे हैं उन्हें वे इस रूप में चित्रित न करते । किन्तु 
होमर का अनुकरण ही इस अम का सबसे मुख्य कारण है। महथि 
वाल्मीकि का चरित सबप्निवेश् ऐसा सुन्दर है कि श्रीरामछक्ष्मण को 
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झतुल्य पराक्रमी घीर जानकर भी हम राक्सराज और मेघनाद को 
उनके क्योग्य प्रतिहन्द्दी नहीं म'नते । किन्तु होमर का आदर्श भिन्न है। 
ग्लेडस्टन ने होमर के विपय में कहा है कि ग्रीकों पर उनका इतना 
पत्तपात था कि उन्होंने एक भी पपतिद्ध मीक वीर का दायवासियों से 
नाय्य युद्ध में वध नहीं कराया | पटोक्लस को हेक्टर अवश्य मारता है 
किन्तु विजय का अधान निद्शन रूप उसके शव पर अधिकार करने में 
कोई समर्थ नहीं होता । ग्लेठस्टन ने लिखा है--- 
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छुद्रमति टुएयनिव सी झीक वीरों को न्याय्य युद्ध में सारें अथवा 
अतिक्रम करें, इलियड का कवि इसे किसी तरह सहन नहीं कर सकता । 
जो हेक्टर अन्यान्य स्थलों पर महावीर के रूप में चित्रित किया गया 
है, वही जिस समय अपने अतिहन्ही आक्लिस के सामने आता है उस 
समय कवि उसे विकलाइु-सा चित्रित करता है। मधुसूदन के लिए 
होमर का अविकल अनुसरण करना सम्भव न था किन्तु जहाँ तक 
छनसे हो सका छक्ष्मण और मेघनाद के सम्बन्ध में उन्होंने ' पक्तपात 
किया । “छुद्दनर' लक्ष्मण उनके इन्द्रविजयी महावीर को 'न्याय्य युद्ध 
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में वध करें, कवि के लिए यह मानों असह्य था। इसी से उन्होंने लक्ष्मण 
को एक बालिका की कपेज्ञा भी दुबे वगा डाछा । और सब स्थानों में 
लक्ष्मण भय-शुन्य रहें. साक्यात्‌ रुद्रदेव को भी युद्ध के लिए. आह्वान 
काने में द्विता न करें, किन्तु मेघनाद को देखते ही एक साथ 
मन्त्रसुग्ध की भाँति अवसन्न हो जाते हैं | मेघनाद के अख्रप्रहार की 
तो बात ही जाने दीजिए, उप्तके फेंके हुए शह्लू; घंटा अन्ठति पूजा 
के सामान्य पदार्थों से, नहीं नहीं, उसके ख़ाली हाथ के वार से भी 
आत्मरक्षा करने में वे असमर्थ हैं। नायक का गौरव धढ़ाने के लिए 
अतिनायक को भी गौरवयक्त रखना पडता है, जान पढता है. 
मेघनाद-बध के कवि को इस घात का भी स्सरण नहीं रहा है । आर्य 
रामायण का अचुसरण करने से उसे इस अ्रम में न पढ़ना पढ़ता । 
आय्पे रामायण के लक्ष्मण ने तस्कर की तरद्द घर में घुस कर निरख्र 
श्रु की हत्या करना तो दूर, इन्द्रजित को अपने साथ प्रच्छुन् रूप 
से युद्ध करते देख कर उसे इसके छिए घिफ्कार देते हुए कहा था--- 

“अन्तर्घान गतेनाजी यत्वयाचरितस्तदा, 

तस्कराचरितो मार्गों नेष वीर निषेषितः । 

यथा बाणपथप्राप्य स्थितोस्सि तव राक्षस, 
दुशवस्वाचत तेनो वाचात्व' किंविकथ्यसे ॥? , 
अर्थात्‌ रणप्लेत्र में भन्‍्तहिंत होकर तू जो कुछ करता हैं पढ चोरों 
के योग्य है, वीरों के योग्य नहीं। जैसे मै तेरे बाण-पथ में स्थित हूँ: 
वसे ही तू भी वेसे| ही तेज दिखला, अनध क घक्ता क्यों है ? 
रामायण में वर्णित लक्ष्मण भौर मेघनाद का युद्ध धर्णन पढ़कर 

शरीर रोमाश्वित छो उठता है। किन्तु मछुसूदन दी पक्रपातिता और 
अनुकरणेच्छा ने - ही उन्हें अपने असम के सम्बन्ध में अन्ध श्क्खा 
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इन्होंने जाबू राजनारायण वु को लिखा था कि--“में ऐसी कठोर 
सावधानता से मेघनाद-वध की रचना कर रहा हूँ कि कोई फेच 
समालोचक भी उससे दोष न निकाह सकेगा।” सुतरासर उनका 
यह दोष स्वेच्छाकृत नहीं । किन्तु स्वेच्छाकृत हो, या अनिच्छा- 
कृत हो, यह सगे उनके काव्य का सेव कछक्क होकर वर्तमान 
रहेगा । 


सप्तम सगे 


अति मनोहर प्रभात-चर्णन के साथ मेघनाद-चघ का सप्तम सर्ग 
आरम्भ होता है। लक्का का गौरव-रवि सदा के लिए अस्त हो गया है; 
किन्तु प्रकृति का ऋछेप भी उधर नहीं । दिनमणि सदा की भाँति उज्वछ 
भ्राछोक से संसार को उद्चासित करके उदित हुए है । कुसुम-कुन्तला 
पृथ्वी मोतियों की माला पहन कर पूर्च की ही भाँति हु से हँसने छगी 
है । निकुअ-समृूह भी पहले की तरह विहरु-कुल के कूजन से मुखरित 
हो उठा है। प्रकृति के सद्भीत, हास्य और उल्लास में कभी परिवतेन 
नहीं होता । पुत्रशोककातरा मन्दोद्री एव पतिविरहविधुरा पतिब्रता 
अमीला किसी के दुःख से प्रकृति की सहानुभूति नहीं; प्रकृति का नियम 
ही ऐसा है । मेघनाद की मृत्यु का सवाद उस समय भी ढक्ढा में 
प्रचारित नहीं हुआ था । साध्वी प्रमीला अन्य दिवस की भाँति उस 
दिन भी खेरे स्नान करके वेशविन्यास करने में प्रवृत्त हो री थी । किन्तु 
क्या मानें, साध्वी के दवाथ का कक्कूण उसे कड़ा मालम होता था। 
कष्ठमाला पहनते समय कण्ठ में भी पीड़ा होने लगी । न जानें, कसी 
एक अस्फुट रोदनध्वनि उसके कानों में प्रवेश करके प्राणों को व्याकुछ 
करने लगी । अधीर होकर वह वासन्ती सखी से-- 
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“बोली--क्यों पहन नहीं सकती हूँ सखि, में 
आभूषण ? और नगरी में सुनती हूं क्यों 
रोदन-निनाद दूर हाहाकार शब्द हा ! 
वामेतर नेत्र वार वार नाचता है क्यों ? 
रोये उठते है प्राण ! आलि, नहीं जानती 
जआाज में पह़ँ गी हाय ! कौन-सी विपत्ति में ? 
यज्ञागार में है प्राणनाथ, तुम उनके 
पास जाओ, रोको उन्हें, युद्ध में न मावें वे 
झरशिरोरल इस दुर्दिन में । स्वामी से 
कहना कि परों पड़ रोकती है किछ्वरी । 
प्रमीछा के चरित की मधुरता के लिए मधघुसूदन की हमने यथैष्ट 
प्रशसा को है। सारे अन्य में, सर्वत्र ही, थे इस माधुरी की रचा करने मे 
सम्रथ हुए 8 । जो प्मीला राघव के सेन्‍्य समुद्र में छूदने से नहीं डरती 
वहीं वाह आँख फड़कने से डर जाती है। भारतीय रमणी के छिए ये दोनों 
ही बातें स्वाभाविक हैं। प्रमीला की तरह भतुरू वीय्यंवती के झ्ुददँ से-- 
“कहना कि पेरा पड रोकती है किक्करी |! 
यह पंक्ति कहछा कर कवि ने उसके स्वभाव का -विनयमधुर भाव क्या 
ही सुन्दरता से परिस्फुट किया है । आधुनिक सारत में प्रमीला के समान 
रमणी के पाये जाने की सम्भावना नहीं क्न्तु भविष्य में यदि कोई 
वेसी कोमलतामयी वीराहुना उत्पन्न होगी , तमी इस देश के नारी- 
हित्तेपियाँ की आशा सार्थक होगी। पत्मिनी और ढुर्गाचतती के देश के 
कवि ने अपने देद के लिए उपयुक्त और अति मनोदर चित्र जक्लित किया है। 
मेघनाद की रुत्यु का संवाद घीरे धीरे लक्के मे फेल रहा था 
तु इसे रात्सराज को सुनाने का किसी को साहस न होता था। कैलास- 


हि 
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घास में महादेव मेघनाद की रृत्यु से विषण्ण हो रहे थे। भक्त की 
विपत्ति से भक्तवत्सछ का हृदय च्यधित हो रहा था । उन्होंने भगवती 


से कहा--- 


४ « # कओ * शूल यह जो शुसे, 
देखती हो तुम इस हाथ में, हा ! इसके 
घोराघात से भी घोर होता पुत्र शोक है । 
रहती सदेध वह वेदना है, उसको 

हर नहीं सकता है सवेहर काछ भी । 
रावण कहेगा क्या स्वपुत्र-नाश सुन के 
सहसा भरेगा यदि रुद्रतेजो दान से 

रछा में करूँगा नहीं स्वेशुभे, उसकी ।* ' 


इसके घाद महादेव ने वीरमद्व को छक्का में जाकर राहसराज को 
रुढ-तेन भदान करने की आज्ञा टी | वीरभद्र का छक्का में आना और 
रावण के साथ साक्षाव्‌ करना अत्यन्त गम्भीर भावाददीपक है | महादेव 
के आदेदा से-- 


“भीमक्ली वीरभद्ग व्योम-पथ से चला, 
प्रणत सभीत हुए व्योमचर देख के 

चारों ओर; निष्प्रम दिनेश हुआ दीघि से 
होता है सुधांझु ज्यों निरंश उस रवि को 
आमा से। भयहरी श्रिश्यूल-छापा एथ्वी पे 
आ के पड़ी । करके गभीर नाद सिन्धु ने' 
चन्दुना की भीम भवन-दूत्त की । महारथी 
राज्सपुरी में भवतीण हुआ शीघ्र दी , 
थर थर काँपी हेमलक्ला पद-भार से, 
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काँपती है जैसे इच्त-शाखा नव छस पे 
बेठता है पत्तिरण पेनतेय उड़के ।” 
महर्षि श्रणीत रामायण में इन्द्रजित के मरने पर सीता देवों को 

इननोद्यत रातसराज जिस प्रकार उन्‍्मत्त और नृशंस की तरह चित्रित 
हुआ है, मेघनाद-वध में उसका चिन्द भी नहीं । धीरमद्द के भविर्भाव 
से लंकेदर का हृदय जाशा जोर उत्साह से परिपूर्ण हो गया। संयतन- 
चित्त से उसने राह्स सेनिकों को युद्ध के लिए सजित होने की भाशा 
दी । कवि ने सपने स्वाभाविक नेपुण्य से राउस वीरों की रणसला का 
वर्णन फिया है। अधम सर में चित्राज्ृदा के साथ धातचीत करने में 
मधुसूदन ने राज्सराज के चरित का एक भश मात्र प्रदर्शित किया है। 
सातवें सर में मन्‍्दोदरी के साथ घातचीत करने में उसका दूसरा भंश 
प्रदर्शित किया है । पहले सर्ग में रात्सराज अनुतप्त और ' आत्मग्छानि से 
पानघान्य है। किन्तु सातवें सर्ग में उसका व्यवहार दूसरे प्रकार का है । 
मेघनाद-जैसे पुत्र की मत्यु का समाचार सुनकर भी वह स्थिर और सयत 
है। प्त्रशोककातरा मन्दोदरी को सानन्‍्त्वना देने के लिए घह फहता है--- 

४ # # # रच्तः कुलेन्द्राणि, हुआ वाम है 

भाज हम दोनों पर देव ! किन्तु फिर भी 

जीवित हैँ भव भी जो में, सो बस उसका 

घदुछा चुकाने के लिए ही | शून्य ग्रद्द में 

छीट जाओ देवि, तुम; में अनीकयाप्री हूँ; 

रोकती हो झुरू को वेयों ? रोने के लिए हमें 

ग्रहणि, पढ़ा है चिरकाक # केक हे 

# # छौट'जाओ, जाउऊँ में समर में, .' 

क्रोधानल क्यों यद बुमाऊँ मश्नजल से १”? 
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इस कथन से उसके हादिक भावों का अनुमान किया जा सकता 
है । राचसों के प्रति उसके उत्साह वाक्य “भी इसके बहुत उपयुक्त हैँ । 
प्रधस सगे में युद्धन्वणन के साथ कवि ने एक नहें घटना की उद्घधाचना 
की है। लक्षा-युद्ध में देव-गण की प्रत्यत्त सहकारिता आध्ये रामायण में 
। नहीं । इलियड के इक्कीसे सर्ग के अनुकरण पर कवि ने उसे मेघनाद-वत 
, में सम्मिछत किया है । रामचन्द्र की सहायता के लिए देवरान इन्द्र, 
, कार्तिकेय प्रभ्टुति देवसेनानायकों को सएथ छेकर एथ्वी पर आया है । 
इस ओर राउसरान और रघुरान दोनों ही तुस्ल भुद्ध का आयोजन कर 
रहे हैं। इससे भथ्वी देवी डर.कर विष्णु की शरण में गईं। भक्वत्सल भगवान 
ने पृथ्वी को रसातल ,जाने से बचाने के लिए गरुड़ को देव-तेज रण करने 
की आज्ञा दी। महारुद्र ने रावण को इसके पहले ही अपने तेन से, पूर्ण 
कर दिया. था ।,सुतराम्‌ उसकी विजय अनिवाय्ये थी। बुमता हुआ दीपक 
जैसे शरण भर के लिए पूर्ण सभा से प्रज्वक्तित हो कर भन्धकार-सागर में 
दब जाता है, रावण का भाग्य-पदीप भी चिरनिर्वापित होने के लिये 
वैसे ही, सुहृर्त भर के किए, प्रम्वलित हो उठा । । 
मेघनाद-वध के एक सात्र इसी सर्ग में युद्ध का चित्र अक्लित 
पाया जाता है । रामायण में वर्णित शक्तिशेल का इत्तान्त इलियड में 
वर्णित घटनाओं से मिला कर मछुसूदन ने इस सगे की रचना की है । 
पछठ सर्म में छक्ष्मण जैसे कापुरुष के रूप में चित्रित किये गये हैं, सप्तम 
सर्म में उसका निदर्शन भी नहीं । इस सर्ग में नवयौवनइप्त सिंह-शावक 
के समान रण-देत्र में स्थित लक्ष्मण का विक्रम देख कर विस्मित होना 
पढ़ता है। लक्लेश्वर तुमुल युद्ध में, कार्तिकेय, इन्द्र, दनमान और सुम्रीव 
प्रभृति को पराणित करके लक्ष्मण के समाते पहुँच कर वज्गम्भीर सर 
से कहता है--- 
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४.६ # #% +%# अरे; इतनी 
देर में तू लक्ष्मण, क्या मेरे हाथ भाया 'है 
रण में रे पामर ? कहाँ है अब छत्रहा 
वज्जी ? कहाँ वहिध्वज तारकारि स्कन्द हैं 
शक्तिधर ? और कहाँ तेरा वह भाई है 
राघव ? सुकंठ कहाँ ? पामर, घता मुझे 
कौन बचावेगा इस कालासन्न रण में ? 
जननी सुमित्रा और ऊमिला वधू को तू 
याद करले रे अब मरने के पहले ! 
मांस तेरा दूँगा असी मांसलोभी जीर्वों को; 
रक्त-त्रोत सोख लेगी पृथ्वी इस देश की । 
कुछण में दुमति, हुआ था सिन्धु-पार तू, 
चोर-तुल्य होकर प्रविष्ट रच्षोगेह में 
रछोरत्न तू ने हरा--जग में अमूल्य जो | ' 
चृत्रिय वीर लक्ष्मण का प्रत्युत्तर भी इसके उपयुक्त है--- 
४च्त्नकुल में है जन्म मेरा, कभी रण में 
रक्तोराज, काल से भी उरताः नहीं हूँ में, 
फिर किस कारण उरूँगा भरता तुर से 
करले जो साध्य हो छो, पुप्नशोक से है दू 
घ्याकुछ विशेष ध्लाज, तेरा क्ोक मेहूँगा 
भेज तुझे तेरे उस पुत्र के ही पास में 7 |, 
इसके धाद रावण के साथ छद्ष्मण का युद्ध-वर्णन पढ़कर, उन्‍होंने 
खतच्श्रिय के समान मेघनाद की हत्या की है, पसका स्मरण सी हमें नहीं 
रहता । उनके अनुपम वीरत्व से हम मुग्ध हो जाते हैं। फिन्तु वीरत्व, 
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विक्रम, कुछ भी आज उनकी रक्षा न कर सका । देववर से बलवान 
रावण की शक्ति के आघात से लक्ष्मण प्रथ्वी पर गिर पड़े । महादेव के 
आदेश से लक्ष्मण का मत शरीर छोड़ कर उल्लास पूर्वक राजसराज़ ने 
छट्ठापुरी में प्रवेश किया । 
सप्तम सगे की भाषा, उसका वर्णनीय विषय एवं उसकी आजुपद्धिक 

घटनाएँ, सभी सुन्दर हैं। बावू रमेशचन्द्र दत्त ने इसी सर्ग को इस काव्य 
में सर्वोत्तम# कहा है। किन्तु वीर रस के वर्णन के लिए यह प्रशंसनीय होने 
फर भी रामचन्द्र के चरित के सम्बन्ध में कवि ने पहले की हो तरह इसमें 
भी भूल की है। रामचन्द्र को रण ज्षेत्र में देखकर रावण ने कहा है--. 

“प्याइता नहीं में आज सीतानाथ, तुमको, 

एक दिन और तुम इस मव-धाम सें 

जीते रहो, निर्भय, निरापद हो ! है कहाँ 

अनुज तुम्हारा वह नीच, छुझसमरी ? - 

मारूँगा उसे में, तुम अपने शिविर में 

लौट रघुश्रेष्, जाओो। के +# #% %! 

आततायी श्षत्रु के इन गवित और व्यक्भयपूर्ण वचनों पर द्विरुक्ति 
मात्र न करके रामचन्द्र वहाँ से हट गये। उनके समान महाएुरुप के 
किए यह बात कभी स्वाभाविक नहीं कही जा सकती । जिसने पत्नी के 
सतीत्व-नाश का प्रयासी होकर उनके मर्म में शेलाघात किया है और 
जो उनके म्ियतम आता के प्राणनाश के लिए रक्तपिपासु व्यात्र के 


# फ6 8०0ए९७॥00 900: उं5 वे। प्राक्घए 798608 ४6 
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समान उसीकी ओर दौड रहा है, ऐसा कौन है जो महनुष्य-हदय लेकर 
उसके उचित दण्ड-विधान की चेष्टा करने से पराहमुख होगा ? रामचन्द्र 
के समान महापुरुष की घात जाने दीजिए, साधारण मनुष्य भी क्या 
ऐसी अवस्था में उदासीन रह सकेगा ? हम पहले ही कह चुके है कि 
मघुसूदन ने जब कभी रामचन्द्र की चर्चा की है तसी वे इसी प्रकार 
असम में पड़ गये है। उनके रामचन्द्र में वियय और कोमछता का 
अभाव नहीं; किन्तु कोमछूता के साथ दइृदता का सामक्षस्य ही रामचन्द्र 
के चरित्र का गौरव है, वे इस बात का विचार नहीं रख सके है। 
उनके रासचन्द्र प्रमोला का वीरत्व देख कर डर जाते है, भाई को युद्ध 
में ्जते समय रोने छगते है एवं आततायी शह्तु को युद्ध में सामने 
पाकर भी उससे लड़ने में विमुख रहते है। राम और छूद्मण के 'चरित 
के सम्बन्ध में मघुसूदन मेघनाद-चछ की रचना करते हुए निस अम में 
पढ़े हैं, वह हमेशा उनके काव्य का कलछूः होकर रहेगा । 


ध्रष्टम सर्ग 


शक्तिशेलाहत वीर लक्ष्मण का पुनर्जीवनछाभ अष्टम सगे का 
वर्णनीय विषय है । रामायण की सूछ कथा विद्यमान रख कर कवि ने 
इसमें इछियड और दिवाइन कमेढी के कवियों का अनुसरण किया है। 
उस दिन के उस भयक्षर युद्ध की समाप्ति के साथ ही सूथ्ये अस्त हो 
गया था भौर रात्रि-समागम से रणज्षेत्र के चारों ओर सेकड़ों अभिपुञ 
प्रज्बलित हो रहे थे । लक्ष्मण के पाएवे में रामचन्द्र स्तप्राय पढ़े थे । 
उनके छोक में सब सेनिक शोकाकुछ थे । कवि ने कुशलता के साथ 
अत्यन्त हृदयद्वाविणी भाषा में, रासचन्द्र का शोकोच्छूवास वर्णन 
किया है। किन्तु सीमातिरिक्त दीर्घ होने से उसका सौन्दुय्य कुछु कम 
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हो गया है । रामचन्द्र के समान सत्वगुणाश्रित पुरुष से हम शोक की 
भवस्था में भी अपेक्षाकृत दृदृता और संयम की भ्रत्याशा रखते है । 

केलासघाम में भक्तवत्सल्ा का हृदय रामचन्द्र के दुःख से दुःखित 
है। महादेव ने उनके उपरोध से माया देवी को छक्कापुरी में रेजा। 
रामचन्द्र ने माया देवी के साथ प्रेतपुरी में जाकर राजा दशरथ से सेंट 
की और उनसे लक्ष्मण के जीवन-छास का उपाय अवगत किया । ये सब 
बातें मूल रासायण में नहीं; इसके कहने की आवश्यकता नहीं । इलियड 
के षष्ठ सग॑ के अनुकरण पर कवि ने इसकी रचना की है। वीरवर 
इनिस की तरह रामचन्द्र ने भी गभीर सुरक्ष के मार्ग से प्रेतपुरी में 
जाकर अपने परछोकवासी पिता के साथ साक्षात्‌ किया है । इलियड के 
प्रेत नगर के बाहर जैसा भीषणकाय कामरूपी सूर्ति-समुदाय का वर्णन 
है, मेघनाद-तध के इस सर में भी वेसा ही वर्णन है । इलिप्रिड-बर्णित 
“00॥०'०7आकिरन वा “ 5॥ए5 ” यहाँ वैतरणी के रूप में और 
उसकी “ 5ए97॥ ” ल्लाइबिक माया देवी के रूप में चित्रित की 
गई है । “ 55४95 ” के नाविक “८ (॥&7070 ” क्ेरन के 
इनिस को मार्ग देने में असम्मत होने पर साइबिल ने जैसे उसे अपता 
मायादण्ड दिखाया था, मायादेवी ने भी वैसे ही वेतरणी-रक्षक यमदूत 
को मांग देने में अनिच्छुक देखकर शिव का त्रिशूल दिखछाया था। 
इनिस के समान रामचन्द्र ने सी झपने पूर्व-परिचित अनेक व्यक्तियों 
को श्रेतपुरी में देखा था । इन सब घटनाओं के अतिरिक्त कामुक 
नर-नारियों का क्तृप्ति जनित दण्ड, वज्नख मांसाहारी पक्ियों का 
पापियों की आँतों को विदीण करना और ग्रेत-क्रिया हुए विना यमपुरी 
में जाने का निषेध आदि और भी अनेक बातें कवि ने पाश्चात्य कवियों 
के कार्य्यों से लेकर अष्टम सर्ग में रक्‍्खी हैं । 
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स्वग मौर नरक-वर्णन पद्च्चात्य सौर भरांच्य दोनों देशों के कविरों 
को प्रिय छूगता है । वर्जि, दान्ते और मिल्टन प्रभ्गति अनेक पाश्वात्य 
महाकवियों मे हसके लिए श्रशंसा प्राप्त की है। उन्हीं के अनुकरण पर 
मघुसूदन ने मेघनाद-वघ में स्वर्ग भौर नरक के चित्र भक्वित किये है। 
परलोक के भ्न्‍्धकारगर्म में जो बातें छिपी हैं उन्हें जानने के लिए 
स्वभावतः ही भनुष्य के हृदय में आकांत्ता उत्पन्न होती है। उसीफी 
पूर्ति के लिए, जान पढ़ता है, स्वर्ग भौर नरक के अस्तित्व की कल्पना 
की गई है। स्वग पुण्यवानों के पुरस्कार भौर नरक पापियों के दण्ड 
पाने का स्थान है, यह विशधास भी उस कल्पना का एक बड़ा कारण है। 
किन्तु मनुष्य सम्ताज के ज्ञाव की जितनी ही उन्नति होती है उतना ही 
इस कल्पना पर छोरगों का विधास कम होता जाता है। पाराडाइज़ 
छास्ट की जिस नरकन्वणना ने एक समय सिल्टन के समकालछोन 
पण्डितों को भीत भौर विस्मित कर दिया था वह इस समय विद्यालय 
के चालकों को केवल कौतुक-जनक ज्ञान पढ़ती है। गन्धक्राप्मिमय कि 
घा तुपारहदपूण नरक के दिन चले गये, इस समय कुछ और ही 
आवश्यक है। कहते हैं, किसी ईसाई घमप्रचारक ने श्लोतार्मों के हृदय 
में किसी प्रकार नरक का डर उत्पन्न न होते देख कर कहा था कि नरक 
ऐसा स्थान है कि वहाँ समाचार पत्र नहीं होते | वेशानिक इृष्टि से 
विचार करने पर भेघनादु-वध का अष्टम सर्ग असार कल्पना के सित्रा 
कोर कुछ न होगा; किन्तु पाठकों को स्मरण रखना होगा कि मधुसूदन 
ने कोई वेज्ञानिक अन्य नहीं लिखा, पौराणिक फाप्य छिखा है। 
मधुसूदन ने स्वर्ग और नरक दोनों का वर्णन किया है। किन्तु 
नरक-सर्णन की अपेक्षा स्वगं-धर्णन में उन्होंने अक्कि पारदर्शिता श्रदर्शित 
को है। उनका स्वर्ग दूसरे स्थानों पर जैसा काम्य वस्तुओं के उपभोग 
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का स्थान मात्र हे, इस स्थान पर भी वेसा ही है, निष्काम, धार्मिक 
पुरुषों को शान्ति और उन्नति का ज्ञेत्र नहीं। मनुष्य के लिए प्रथ्वी 
ओर स्वर दोनों ही उपभोग्य है। इसलिए थे सर्वेत्र, यहाँ तक कि 
श्रद्मलोक में मी, इन्द्रियपरितृस्ति की सामग्री खोजते हैं। इन्द्रिय सुख 
ही साधारण ,मलुष्य के सुख की चरमसीमा है। सघुसूदन इसी चिर- 
प्रचलित , और सब जनव्यापी संस्कार के परे नहीं जा सके हैं । इसी 
कारण उनके स्वर्ग में उपसोग्य सामग्री का ही आधिक्य है। किन्तु जो 
सुख इन्द्रिय जनित नहीं, एवं उस अम्तृतपुरुष में मप्त होकर देवनाण 
जिस स्वर्ग का उपभोग करते।हैं, मधुसूदव के स्वग में उसका उल्लेख भी 
नहीं पाया जाता। उनके नरक-वर्णन में वीभत्स रस की ही प्रधानता 
है । उनके नारकीय दृश्य डिवाइन कमेडी ( 4)ए76 ०0776079 ) 
के नरक-वर्णन की भाँति हमें भीत और स्तम्भित नहीं करते, हमारे 
हृदयों में वीमत्स रस का ही उद्दीपन करते है। मधुसूदन ने इस सर 
में वर्णना-नेपुण्य और कविशक्ति प्रदर्शित करने में कसर नहीं की; किन्तु 
हमारी राय में स्वग और नरक-सर्णन के घदले वे और क्सि विषय में 
अपनी कवित्वशक्ति और अपना परिश्रम छगाते तो वह अधिक फलप्रद 
होता । मेघनाद-वध उस्नीसवीं शताब्दी की रचना है, इसी लिए हम 
ऐसा कह रहे हैं; यदि कवि पौराणिक थुग में उत्पन्न होता तो इसके 
कहने की आवश्यकता ,न होती । ऐसा होता तथ तो स्वर्ग और नरक- 
वर्णन के लिए जान पढ़ता है, मेघनाद-वध एक महापुराण के रूप में 
परिणत होता । 
नवम सगे 

जो विषाद-सक्लीत मेघनाद-वध के प्रथम, सगे में शुरू हुआ धा 

वह नवम सर्ग में समाप्त हो गया । बहुत छोग इस काष्य को वीर रस- 
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प्रधान ही समझते है; परन्तु वास्तव में वीर रस की अपेक्षा करुण रस 
की ही इसमें प्रधानतर है। इसे पढ़ने पर पाठकों के हृदय में स्थायी 
रूप से जो भाव उत्पन्न होता है उसके अनुसार इसे करुण रस प्रधान 
कहना ही युक्ति-सज्ञत है। राचसों के परिननों की आँखों से जो अश्र॒घारा 
प्रवाहित होती है, चह उनके चीर-हृद्य की शोणित-रेखा को धो डालती 
है। हाद्याकार में युद्ध का कोछाहल डूब जाता है | बहुत छोग मधुसू- 
दन को चीर रस का ही वर्णन करने में कुशल समभते है; किन्तु अशोक 
वनवासिती, सूर्तिमती विरह-व्यधा-रूपिणी जानकी और एमशान-शय्या 
पर स्वासी के पद-प्रान्त में बेठी हुई नवविधवा प्रसीछा का चित्र देख- 
कर कौन कहेगा कि सघुसूदन केवल वीर रस के ही कवि है ? मधुसूदन 
के अपने निज के जीवन की भाँति उनका सेघनादु-बघ भी करुण रसा- 
त्मक है। 

जिस कराल रजनी में, छक्का के रणज्षेत्र में, भाई का झूत शरीर 
गोद से छिये रामचन्द्र बेठे थे, लक्ष्मण के पुनर्जीवन-छास के साथ 
उसका सबेरा हुआ था। उस समय उनकी सेना का आनन्दु-कोलाहल, 
समुद्र के कछोलनाद्‌ को भी पराजित करके, शोक के मारे प्रथ्वी पर 
पढ़े हुए राचसराज रावण के कानों में प्रविष्ट हुआ । उसने, सन्त्री से, 
लक्ष्मण के पुनर्जावन का सवाद सुना । पुत्रघाती शब्रु का मर कर भी 
न भरना पुत्र-शोक से भी अधिक मर्मसेदी होता है; किन्तु उस मर्मसेदी 
सवाद से इस घार रावण मूरल्छित नहीं हुआ । संसार की सब जआशाएँ 
लुप्त हो जाने पर निराशा ही मनुष्य को आया प्रदान करती हे। 
राक्सरान आज उसी निराशा से आश्ान्वित है । उसके भाग्य-दोष से 
जब स्वय काछ ही अपना धर्म भूछ गया त्तव उसे आशा कहाँ ? उसने 
समझ लिया कि राजसों का गोरव-रवि सचमुच हमेशा के लिए अन्धकार 
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से आशभत हो गया। कुल-गौरव पुत्र का प्रेतकम्म॑ सम्पन्न करने की 
इच्छी से उसने अपने मनन्‍्त्री को रामचन्द्र के समीप भेज कर एक 
सप्ताह के किए सन्धि की प्राथना की । उदार, हृदय रामचन्द्र ने 
हुई व-प्रस्त शत्रु की यह विनती मान छी । यह विषय आये रामायण 
में नहीं । इल्यिड के आदर्श पर मधुसूदन ने इसकी कल्पना की है। 
किन्तु इलियड के कवि जिस दृश्य की कसी कल्पना भी नहीं कर सकते, 
मेघनाद-चघ के कवि ने उसे प्रदर्शित करने का सुयोग प्राप्त किया है ! 
भारत-छलछना पति के पद-प्रान्त में बेठकर बहुधा किस सहास्य वद॒न 
से चितानलछ में अपने शरीर और प्रार्णों की आहुति दे देती थी, साध्वी 
प्रमीछा के चितारोहण से कवि ने इसे प्रदर्शित किया है। भारतीय 
सहगमनप्रथा और ओऔस देशीय अन्त्येष्टि क्रियकालीन समर-सज्जा, दोनों 
को मिछाकर कवि ने इस अंश की रचना की है 
तीसरे सर्ग की भाढोचना में कहा जा चुका है कि जो प्रमीला 
चरित के मनोहारित्व की उपलब्धि करना चाह वे नवम सगे पढे । 
इमशानस्थिता प्रमीछा की विषादमूर्ति ' देखे बिना तीसरे सर्ग की उस 
रणरक्किणी सूर्ति की गम्भीरता का अलुभव नहीं हो सकता । ऐसा 
चित्र दुर्लम है। कवि के पर्णन कौशल से वह कल्पना जनित दृश्य प्रत्यक्ष 
की भाँति हमारे नेत्रों के सामने आ जाता है। छक्का का समुद्वकूलवर्ती 
वह श्मशान, उसी श्मशान में अभ्रपूर्णजोचनी “ रप्ोबालाएँ और उनके 
बीच में निष्प्रभा शशिकला की भाँति प्रमीला हमें प्रत्यक्-सी दिखाई 
देती है । यही क्या वह प्रमीला है ? मत्तमातद्विनी की भाँति दप-पूर्वक 
जो एक दिन राघव के सेनिकों को दलित करके पतिषूजा के लिए लक्षा 
में अविष्ट हुई थी, यही क्या « वह प्रमीला है ? प्रमीछा की वे रणमिया 
सखियाँ, वह भीषण समर-सजा और वह अपि-शिखा-स्वरूपिणी घढ़वा 
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आज इमशान भूमि में भी उसके पीछे पीछे भाई है। किन्तु प्रमीला 
की वह विद्युता-सदक्षी प्रभा आज कहाँ है ! प्रमीझा के सुख में वाक्य 
नहीं, अधरों पर हास् नहीं, नयनों में ज्योति नहीं। छसके छलाट में 
सिन्दूर बिन्दु है, कण्ठ में पुष्पमाला है, हाथों में सथवा के चिन्ह हैं । 
वह पति के पद-आन्त में बेठी ऐ--- 

“मौनबत घारण किये है विधु-वदनी, 

सानों देह छोडकर उद्ध गये प्राण हैं 

पति के समीप, जहाँ पति है विराजता; 

वृच्चवर सूखे तो स्वयचरा लछता-वधू 

सूखती है आप। # # . #”? 

किन्तु कया केवल प्रमीछा की दशा में ही ऐसा परिवर्तन हुआ 

है ? जिस रावण ने देव, नर, सभी को पराजित करके पुत्रघाती शत्रु को 
प्राण दण्ड दिया था, उस दिन की वह रोमाश्चकारी घटना पाठकों को 
याद है। राइसनाथ नवोदित द्वाकर की भाँति, सोने के पहियों वाले 
रथ में बेठ कर ल्ढा के पुर-द्वार से बाहर निकल रहा है, मह दृश्य केसर 
सुन्दर और कैसा विल्मयजनक है। कि ने छिखा है--.. 

“कुष्पक में बेठा हुआ रक्षोराज निकला, 

घूर्मे रथ-चक्र घोर घर्घर निनाद से 

डगल कृशानु-कण, हींसे हय हफ से; 

चौंधा कर आगे चली रंलसम्मवा विभा, 

ऊपा चलती है यथा जागे उष्णरश्मि के, 

जब ददयाद्वि पर एक चक्र रथ में 

होता है डदित वह । देख रक्षोराज को 

रक्षोगण गरजा गसीर-घीर नाद से ।- . 
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उसकी रुद्रतेजोमयी मूर्ति देखकर-- 
“आागी रघु-सेना घन-जीव यथा देख के . 
मदकल नाग भांगते है ऊर्ध्व श्वास से; 
कि वा जब वज्रानलपूर्ण घोर नाद से 
भीमाकृति मेघ उड़ता है वायु-पथ में, 
देख तब जैसे उसे भागते हैं भय से 
भीत पशु-पत्ती सब ओर [# #ऋ 
और आज इमशान, भूमि में एक दूसरा ही दृश्य है-- 
“निकला पद्म, निशाचरेन्द्र सुरथी 
रावण,--पिशद्‌ वख्र-उत्तरीय धारके, 
माला हो धतूरे की गले में यथा शम्भु के; 
चारों ओर मन्त्रि-दुल, दूर, नत भाव से 
चलता है.। मौन कर्वुरेन्द्र आनेन्र हैं; 
* भौन हैं सचिव, मौन अन्य अधिकारी है; 
रोते हुए, पीछे पुर-वासी चले जाते है 
घालक, जरठ, युवा नर तथा नारियाँ। 
्कः रन रस न र्कः 
सिन्धु के किनारे सब मनन्‍्द मन्द्र गति से 
चलते हैं, आँसुओं से भींगते हुए तथा 
हाहाकार-द्वारा देश पूर्ण ,करते हुए ।” 
सौमाग्यछक्ष्मी प्रियतम पुरुष के छिए एक दिन में ही ऐसा 
परिवर्तन क्या सम्भव है ? किन्तु विधाता की छीछा कौन समक सकता 
है। राचसराज की अवस्था कद्दने से नद्दीं जानी जा सकती, वद भनुभव 
से ही समर में भा सकती है। ( परन्तु परमेश्वर पेसा अनुभव किसी 
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को न करावे--अनुवादक ) 
वर्णना के गुण से मेघनाद-घध का यह अंश सर्वोत्तम एूर्ष 

सुनिषुण चित्रकार की चित्ररचना के उपयुक्त है। उसी सागरकूलवर्तो 
अमशान में मेघनाद और प्रमीला का पवित्र शरीर भस्मीभूत करने के 
लिए चन्दन की चिता तेयार हुई थी। आलुऊायित कुन्तला, कृतस्नाना 
साध्ची ने परिधेय अलछूपर एक एक करके उतार कर सियों को घॉँट 
दिये । इसके बाद फूल्शय्या की भाँति खिता पर चढ़े, अफुछ झुख से 
पति-पद-प्रान्त में वह बेठ गई । कण्ठ और केशपाश में फूल-माला 
शोभित है। चिता के चारों ओर राक्तस-वीर आँखों में ऑसू भरे हुए 
खड़े हैं। प्रमीला की सद्षिनी सलियों के हाहाकार से वह स्थान प्रति- 
ध्वनित हो रहा है और इस सब के घीच में प्रिुवन प्रिजयी राज्तसराज 
पापाणसूर्ति बना हुआ खड़ा है। यद दृष्य क्रितना गम्भीर, कितना 
इदयसेदी है ? मेघनाद-सदृश पुत्र एवं प्रमीझा-सदश पृश्नकध्ू को 
चिताप्मि में आहुति देने के लिए वह आया है। उसके सन के भाव क्या 
घर्णन करके बताये जा सकते हैं ? चितारोहण करने के पू्' भ्रसीला की 
अपनी सखियों से विदा छेने की बातें एव” परलछोकगत वीर पत्र को 
सम्षोधन करके रावण का वह सम्म॑सेदी विछाप सुनकर पापाणहदय मनुष्य 
सी गदुगद हो जायगा । ऐसा स्वासाविक कौर हृदयद्वावक विलाप 
यहुत ही विरल है। चिता पर चढ़ने के पहले प्रमीछा कहती ऐ-- 

“प्यारी सखियो, लो, आज जीव-छीला-छोक में 

पूरी हुईं मेरी जीव-शीला ! देत्थ-देश को 

तुम सब छौट जाओ ! और सब बातें ये 

कहना पिता के चरणों में । तुम वासन्सी, 


ध्प मै न के ली 
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मेरी जननी से कहना कि इस दासी के 

भाग्य में लिखा था जो विधाता ने, वही हुआ ! 

दासी को समर्पित किया था पिता-माता ने 

लिनके करों में, आज सह्ूः सकू उनके 

जा रही है दासी यह; एक पति के बिना 

गति अबछा की नहीं दूसरी जगत में । 

और क्या कहूँ में मरा ? भूलना न मुरू को, 

तुम सब से है यही याचना प्रमीला की ।” 

विध्वात:, अमागे रावण को क्‍या यही सुनाने के लिए जीवित 

रक्‍्खा था ? इसके सामने रामचन्द्र के शाणित शरों करे तीक्षणता क्‍या 
चीज़ है ? वाणी से हृदय के भाव प्रकट करने की शक्ति उसमें नथी 
अथच आत्मसंयम की क्षमता भी वह न रख ,सका । धीरे धीरे पुत्र और 
' पुष्र बधू की चिता के सामने जाकर बोला--- 
“मेघनाद, आर्शा थी किअन्त में ये आँखें में 
मूँ दूँगा. तुम्हारे ही समच, तुम्हे सोंप के 
राज्य-सार, पुत्र, महायात्रा कर जाऊँगा ! 
किन्तु विधि ने हा [--कौन जानता है उसकी 
लीला ? भा, कैसे उसे जान सकता था मैं ?--- 
भछ् किया मेरा सुख-स्वप्त वह आज यों ! 
आशा थी कि रक्तःकुलुंराजसिहासन पे 
देखकर तुमको ये आँखें मे जुड़ी गा, 
रक्तःकुल-लक्ष्मी, राचसेधरी के रूप में 
बाद भोर पुत्र-बधू ! व्यर्थ आद्या ! पू्े के 
पाप-वश देखता हूँ आज तुम दोनों को 
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इस विकराऊ काल-आसन पे । कया कहूँ ? 

देखता हूँ यातुभान-वघंशन्मान-मांजु में 

भाज चिर रा-प्स्त ! की थो शर्सु-सेवा क्‍यों 

यत्ष कर में ने फल पांने के छिप यही 

केसे मैं फिल्ंगा--झुसे कौन बतलावेगा-- 

केले में फिरूँगा हाय | चुन्य छड्ठा घास में ? 

दूँगा सान्ध्ना क्या में तुम्हारी उस माता की, 

फौन बतलाचेगा मुझे दे घत्स १ पूछेगी 

मन्दोदरी रानी जब कद्द यद झुझसे-+ 

धुत्र कहाँ मेरा ? कहाँ पुश्र-चंधू मेरी है ? 

रचघुलराज, सिन्धुन्तीर पर दोनों को 

किस सुख-सक रूदो, छोड़ तुम जाये हो ९ 

किस मिस से में उसे जाके समझा गा[--- 

कइके क्या उससे दा | कद फे क्‍्य! उससे ९ 

हा सुत, दो वीर श्रछ्ठ ! चिररणविजयी ! 

हाय बधू  रदोलदिम ! शंवण के भाछ में 

विधि ने छिखी हे यह पीड़ा किस पाप से 

द््य्ण १ 99 

रादसराज के अपराधी होने में सन्देश नहों। डसका मपराध 

भी निस्सन्देह असामान्य था । किन्तु कवि ने उप्तके भाय्नि्त का जो 
य्ेन किया है वह भी उस अपराध से कम्त नहीं। नवम सर्य के पुश्र- 
ऋएक,से कातर रापसरांज को देखने से इसहझा भपराध भूल जाता है 
और इसकी दुरवस्था पर सहानुभूति प्रकट करने की इच्छा दोती हे । 
परे कहा ला चुका हे कि रादस-वंदा पर सहानुभूति डव्पन्त करना 
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अन्धकार का प्रधान रदेश है । कवि कर जो रद्देश है वह इस सर्ग 
में शफल हुआ है। रावण के घोर विद्वेपी भां डसके इस दुःख में भाँसू 
दहाये दिना न रह सकेंगे। शोऋ-जजेरित शारपराज के व्यवहार में 
कवि ने सानवहृद्य का एक युृद्‌ तत्व भी दिखलाया है । पहले सर्ग की 
आलोचना में उसी चर्चा की गई है। मनुष्य कितना ही अपराधी 
क्यों न हो, वह घहुधा अपना अपराध नहीं समझता। विधांता 
के न्‍्यायद॒ण्ड से दृण्डित होने पर ही सात॑नाद करके वह 
कहा करता ऐ--“विघातः, किस अपराध पर मुझे सू यह दुण्ड 
देता है (७ 

इस समय भी रावण यही कहता है--- 

४ +% के % # रावण के साल में 
विधि ने लिखी है यद्द पीड़ा किस पाप से १” 

इस प्रकार भारमवच्चनां ही मोनव-प्रकृति का धम्मे है। किन्तु रादस- 
राज भाक्रवब्बक मौर असंयप्तो दाने पर भी अपने इृष्टदेव में मक्तिपरायण 
है! उसके मर्मसेदी भातेनाद ने केछासपुरी में मकर॒ध्सल का हृदय व्यक्त 
कर दिया। उन्होंने मेघनाद घोर प्रमीझा को अपने सप्तोप छाने का भादेश 
अभिदेव को दिया । हरस्मद्‌ रूपी अभि के स्पर्श से चिता जरू उठी । 
ध्वदेशवत्सल, पिठ-मातृ-भक्त, वीर मेघनाद एदे पतिगतग्राणा पतिचता 
अमीछा कर भौतिक शारीर देखते देखते भस्म दो गया। किन्तु डन 
दोनों की अमर जात्माएँ दिव्य देद धारण | करके, देव-रप में थेठ कर, 
रुदू ध्वकोक को 'चछी गई । विस्मित छट्ढावापतियों ने इस दृश्य को 
प्रत्यक्च देखा | चितास्थक पर ०क अति सुन्दर मठ बनवाया गया। 
जिता-भस्म समुद्र में ढक दो गई भौर चिताभूमि गद्गामछ से भो दो 
अड्डे । इसके बादु--- , क ;ं 
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८6स्तान कर सागर में छोटा जब छड्टा को 
रा्स-पमूह भाह बॉसुर्ओों की धारा से, 
मार्नों दशमी के दिन प्रतिमा वितरण के; 
सात दिननाव छट्टों रोती रही शोक से! 
कवि मे अ्श्र -मल के साथ अपना काव्य आरम्भ किया था 
छोर मश्र -जझु के साथ ही उप्ते पूरा क्रिया। वीखाह के शोक से 
कातर राक्रतराज के भातवाद ले पथ आरम्म हुमा था भोर प्रमीला के 
खचितारोहण से समाप्त हुआ | इसका भादि, मध्य जौर अन्त सभी 
विषाद से पूण दे । इसोसे इस कहते है द्धि दोर रस की अपेत्ता कदण 
रस की ही इसमें प्रघानता है । 
अत्र साघारण तौर पर इसके गुणन्दोष के विपय में दो एक वादे 
कह कर थह समालोचना सम्ताप्त की न्ायगी | 
किसी किसी की राय में मेघवाद-वघ का प्रधान दोष यही 
है कि-- इसमें पुण्यवा्नों फी कवेत्ा पावियों का चित्र अधिक 
उज्वल रूप में विश्रित किया गया दै। हँगलंड के कवि मिल्टन दे 
जैसे शैतान वा पापपुरुष को ही अपने काव्य का नायक बनाया है 
मघुसूदन ने भी वसे ही राम-लक्ष्मण को छोड़ कर पापाचारी रावण 
क्षोर उसके परिवार को ही अपने कावप का नायक-तायिका बनाया है। 
पापाचारी के प्रति जब कवि की इतनी सहानुभुति है तब नीति की 
जोर दृष्टि रख कर विचार करने से सहस्र गुण होने पर भी उसका 
काव्य निन्‍्दनीय है ।?” ये बातें कुछु अंश में सच हैं, इसमें कोई सन्‍्देद 
नहीं । किन्तु मारी राय में पापी पर सड्ानुभूति रखते हुए भी मधु- 
सूदन ने पाप से कभी सहानुभूति नहों दिखछाई । मिस असदाचार 
के छिये राजसराज साधु-सम्ाज में घगाई है, कवि ने कहों भो डसका 
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समर्थन गहों किया । रुल्टा उन्होंने पद पद पर यहो प्रदर्शित किया है 
कि वह आत्मवश्नक्र था भौर डसीके पापाचार के फल से रादस-पंक्न 
का सर्वनाश हुआ है। मेघनाइ-वेघ पंदू कर किसी के मन में र(वण 

के भनुचित कर्म्य का मठुकरण था संम्थेन करने की परनृत्ति नहीं 
हो सकती। एक भोर ईम छोग जैसे राष्प-घंश का ऐश्वर्य्य, सौमाग्य 
दांहुबल एवं रूप-गुण देख कर विस्मित होते हैं, दूसरी ओर वेसे ही 
उसको अविश्श्यकारिता का शोचनीव परिणाम देख कर संश्ररत और 
डपदि्ट होते हैं। सुतराम बुरे इष्टान्त का समर्थन करने से जो अनिष्ट 
का सरभांवना हो सकती है, भेघनाइ-वध से उसकी कोई खमाशझा 
नहीं । धन, मान, गौरव, बाहुब॒छ, भौर हृष्टदेअ को प्रगाद भक्ति, होने 
पर भी पापाचार के फछ से मतुष्य का केसा परिणाम हो पकता है, इस 
काव्य में उसका बहुत सुन्दर वर्णन है। यह ठीक है कि इसमें पापांचारों 
शंच्सरएज को स्वयं. कोई दण्ड नहों दिया गया है; किन्तु दृण्ड और 
कद्दते किसे हैं ? मेघनाद के सम्तान पुत्र और प्रमीका के समान पुत्र- 

बधु को खितानक में सम्रपंण करके शवग जो ऊश पाता है, रामचन्द्र 
के बार्णों से हृदय विदीण होने पर क्या वह रुपपे अधिक छेशं भोग 
करेंत ? “घम्म की जय, अघरमे को परेजय! जब मेघनादन्वध काब्य 
का उपदेश ओर परिगाम है तव राध्सराज के ऊपर कवि की सह" 

बुभूति रहने पर सीं-- नीति की ओर दृष्टि रख कर विचार करने खे-- 
इसफऊे धारा किसी अनिष्ट की आशेड्ा नहों की जा सकती | 

किसी किसी का कहना है कि--कंषि ने जब अपने काब्ध में 

आयों की अपेदा अनायों कर ही अधिक पदयात जिया/है तब यह कभी 

जातीय समादर का पांत्र नहीं हो सहझुृता । मेघनादुनयघ जावीप समादर 

कई पोज होगा ' या नहीं, इसका विचार 'माँवी पोढ़ी डी केरेगी। किन्तु, 


परिचय भौर भ्राफो चना पृष्य 


अनापों के ऊपर सदाजुभू ति रखने के कारण हम मधुसूदन की प्रशंसा 
ही करेंगे । रामायणकार सहर्षि ने भोरत के शिस्त युग में मन्‍म अ्रदण 
किया था, उतके अन्य में उसी के रुपयुक्त भाव प्रतिविम्बित हुए भे। 
डस सप्तय भी अवाय्यों पर भंय्यों का विद्वेप धा। वेदिक ऋषियों के 
निशवास निषरवास में अनाय्यों पर लो विष डट्टीरित हुआ था, रामायण 
में टसीकी भांशिक अभिव्यक्ति पाई जाती है। मछुसूदन ने जिस युग में 
बन्म लिया है, उनका ग्रन्थ उसीके भशुरूप है। इस समय जाये और 
अनायों में पद पूर्व-विद्वेप और जेता एुदं जित भाव नहीं। इस समय 
आय्य और अनाथ्य दोनों एक ही शछुला से शहुछ्ित हैं। भायये- 
प्रपोढ़ित होने से अनायों पर दी हुस समय छोरें को सद्दाचुभूति पाई 
जाती है । इस दशा में मधुसूदव का उद्योग सर्देधा समयोपयोगी है। 
इसोलिए, जांन पढ़ता है, भविष्य में वे अधिक आदर के भविकारो 
इंगि । सच तो यद दे कि सदर्षि ने पुक् पद दिखाया है, सधुसूदन 
मे दूसरा | जात पढ़ता है, किसी भावी सहाकूदि के द्वतरा इव दोनों का 
सामझस्य दिलाया जायगा । ( वथाएर्तु ) हु 


मतामत 


मेघनाद-चघ काव्य को जित्तती अनुकूछ और प्रतिकृठ आलोच- 
नाएँ निऊ॒छी हैं, उाच सबका संग्रह क्रिया जाय तो एक बहुत बढ़ा 
अन्य धन जाय । जिन छोगों ने पहले इसके विषय में विपरीत भरत 
प्रकट किया था उनतें से बहुतों ने बाद में उसे बदुक दिया है। नीचे 
कतिपथ विद्वर्नों के भमिम्रत उद्ध त किये जाते ह। 
महाकाव्य किंदा एपिक 
माइकेल मधुसू दुन दत्त ने मेघनाद-वघ को मद्दकाब्य साना है--+ 
५बोर रस मस्त महा गीत आज गाऊँगा ।” 
थद पंक्ति छिख कर उन्होंने स्पष्ट कद दिया है कि वे महाफांग्य छिल: 
रहे हैं । हमारे आलझ्वारिकों ने महांकाव्य के जो लच्षण दिये हैँ वे 
इसमें घटित नहीं दोते; परन्तु मेघनाद-बध के टीकाकार 
श्रोयुत ज्ञानेन्द्रमोहन दास 


इसे पश्चिमोय ढंग का महाकाव्य (7797० ) मानते है। उन्होंने 
किला है, ग्रीक पण्डितों के सतानुसार एक असाधारण एवं 
मदहोश और गुरु गम्भीर विषय न होने से भी एपिक काव्य छिखा णा 
सफता दै । इइ्य काष्योचित आख्यान वस्तु एवं माटकीय 'चॉश्त छेकर 
पुपिक का भारम्भ है । एपिक के लेखक को कथावस्तु के किए पढ़ पद 
पर इतिहास के अनुकरण की भी आवश्यकता नहीं । पौराणिक भाख्यान, 
अनभ ति पु छौकिक संस्कार अनेक समय पूपिक में बाधक होते हैं, 


मतामत ? 


इसमें सन्देद्द नहों । परन्तु कवि इन संबध्भी ऐँक- लार्थ उपेक्षा नहीं 
कर सकता । कारण, एपिर का आखूपान और उसके चरित्र स्वदेशीय 
होने ही चाहिए । पत्तान्तर में इंतिदास के साथ एपिक का सम्बन्ध 
सत्यमूलक होने पर सी कवि उप्तमें यथेच्छ कल्पना मिश्चित करके 
सम्पूर्ण कपामाग क्पने इच्छानुसार छिख सकता है । एपिरवर्णित 
अरितर पेविदासिह्त होने पर भो छनमें इतिद्षातवर्णित षारते मकछे हो 
नर्दों; किन्तु ऐसी भप्ताघारण त्मतां जौर ऐसी महोद्च गुणावल्ली उनमें 
अवश्य होनी चाहिए, जिसके साथ छोडफिक संस्कार जड्लित हों । सच 
हो या झूठ, जो कुछ घटित हो खुका है उसका यधायथ वर्णन करना 
एपिक का छत्तण नहीं, किन्तु घटनाओं में कोई ऐसी बात अवश्य 
होनी चाहिए को अमूतपूवे, चिरविस्मयकर, चिएमौरवमय झौर हृदयो- 
न्‍्मादक हो; जो कवि को वस्तुतः मतवाहू7 बनादे और अनिवेचनोय 
देवशक्ति से भनुप्राणित कर दे। कवि उस घटनावछी का अवरूग्धन 
करके कठ्पना के राज्य में भ्रमण करे, उसके चस्म-चक्षु वन्‍्द्‌ हो णाएेँ 
ओर उसझी अन्तद  खुछ जाय, हृदथ-क्रपाट खुछ जायें, वह स्वर, 
मत्ये भौर पाताक के कितने दी दृश्य देख कर मानन्द से उन्मत् दो 
आय और एपिक के पूछों पर अपवो कब्पनाओं की छुवि शद्धित 
करे । वह ऐविदासिक कथा छिखने नहीं बेढतां, किन्तु कल्पना के 
ररुममख पर जो जो घटनोएँ अभिनीत होतो देखता ऐ, उन सबको 
डपकरण स्वरूप अह्ृण. करके रसभावात्मक एक अभितव इष्यकाब्य 
की रचना करता है | कवि की कल्पना और चित्रों के विकास करने 
की पाक्ति प. एूपिक का उत्कर्ष पृ स्थायिस्व अवरूम्दित रहता 
है। मदा पण्डित एरिस्टाटऊ ने आरुपान वस्तु की भपेद्ा काम्यान्त« 
गंत अरित्र-चित्रण को ही प्रधानता दी है। वे कद्दते हें, यदि चरित्र 


भथर मेघना द-बघ 


का नाटकीय भमिनय न हो तो एपिक केवछ इतिहांस ,किया -बज्भत 
शपन्यास में परिणत हो जाता है । 8 | 

मेघनाद धघ काव्य में प्राच्यमद्गाकाब्यों के छ्तण न मिछते पर 
भी एपिक के डपरिलिखित छत्तणों का समावेश होने घसे वह प्रतोच्य 
महाकाव्य एपिक की श्रेणी के अन्तर्गत आ ज़ाता है। श्रीयुत 
ज्ानेन्द्रमोहन दास की यही राय है । 

हसी सम्बन्ध में न 

श्रीयुत ज्योतिरित्द्रनाथ ठाकुर 

की राय है--प्रासद्ध अँगरेज़ी आलक्षारिक पिपष्टॉआ छीक्षा! ने 
लिणा छे---किसी महदनुष्ठान की , प्रवृत्ति. करना एपिक काव्य का 
सामान्य छत्तण है | मनुष्य की पृर्णतवा के सम्बन्ध में हम लोगों की 
कल्पना की वृद्धि करना किंवा हम , छोर्गों के भाश्चय्यें अथवा भक्ति- 
भाव का उद्बोक करना ही एपिक का छद्देश है। वीरोचित क्रिया 
कछाप एवं उन्‍तत 'चरित-चित्रण के बिना यह कमी सम्सव नहीं । क्यों 
कि मलुष्य मात्र उन्नत चरित्र के ही पहपाती और भक्त दोते हैं । 
जिस रचना से वीरप्व, सत्यनिष्ठा, न्याय, विश्वस्तता, बन्छुस्व, ' धम्म 
ईंश्व र-मक्ति डदारता प्रगति ऊँचे भांव भति उज्वछ रूप में वर्णित 
होकर हमारे मनश्नक्षुओं के समझ भा जायें भौर इस प्रकार सबश्जनों के- 
अति हमारी प्रीति भाकृष्ट डो, उनके सक्ृष्प भौर सुल-इःख में हम 
छोगों की डष्सुश्ता भौर ममता उत्पन्न हो, हमारे- मन में छोकह्वित:. 
कर ढदार भावों का आविर्भाव हो, इस्द्रियकलबित, | हीग कार्यों को 
सिन्ता दूर होकर हमारे, सन निर्मल हों पूर्व इन्त्त भौर वीरोचित मह- . 
इनुष्टान में थोग देने के लिए इमारे हृदय अस्यस्त- हों, वही , रचता | 
घपिक काम्य कही का सकती , हे 


मवामत , १७३ 


घिशेष रूप से आछोचना करने पर एपिक कोण्य तीन भागों सें 
'घिसक्त करके देखा जा सकता है। प्रधमत: काव्यगत विषय जिवा 
'कार्य्य के सम्बन्ध में, द्वितोयतः कर्ता क्रिया पात्रों के सम्बन्ध में यौर 
-तृतीयतः कवि के आसपान और पर्णना के सम्बन्ध में । 
एपिक-कवितागत कार्य्य के ती? छत्तण होने आवश्यक हैँ-- 
कार एक हो, मद्दान हो और उपादेय हो । 
हमारे भारझारिकों ने सहाकाव्य के जो छछ्ण दिये हैं वे ठोक हसी 
प्रकार के नहीं हैँ तथापि उतके दिये छत्तणां से किसा प्रकार यूरोपीय 
पूषिक का सार मर्स्म निकाझ्ा णा सकता है! किन्तु हमें एपिफ् 
की दृष्टि से मेघनाद-वघ काव्य पर विचार करना चाहिए। 
पहले देखा जाय कि मेघनादुनवब का कार्य एक है या नहीं । 
आरिस्टाटलक कहते हैं, कॉय्ये की एकता एपिक काव्य के लिए नितान्त 
प्रयोजनीय है । क्योंकि घटनाएँ परस्पर छस्बसाव एवं एक उद्देश की 
पिद्धि के क्षिए उन्मुख दोने पर उनसे पाठकों का जितना सनोरअब 
हो सकता है उतना इघर ठघर विक्षिप्त शोर परस्पर निरपेता घटनाओं 
-के घर्णन से कभी नहों दो सकता | भारिस्टाटक शोर भी कहद्दते हैं, 
न्‍यद एक्त्व एक जन मनुष्य के कारयप-ऊलछाप में बढ होने घेद्दीन 
चक्ेगा, अथवा किसी. निर्देट काक्क की घटना का वर्णन कर देना दी 
यथेष्ट न होगा; किन्तु रचना के विषय में,दही एकऋत्व रहना जावदपक है । 
सब पढ़े वद्धे एपिक काउयों से एकश्व की ही टपहूब्धि होती है । 
इटछी में इनियर्सो का चाससंस्यापन--- वर्शिक के कांस्य का विषय है । 
डसके काव्य में यदी ढद्देश भाधोपान्त जाज्वल्यम्ान है। अडिसो का 
-बुकाव भी डसो प्रकार का है। अरपपाँद यूलिसिस का स्वदेश - सें अत्या- 
शमन ओर .पुनर्वात दी बता डइेश है। एकिपिस फा क्रोध -भौर 


१७४ मेघनादुन्‍वच 


तदुऋत फडाफक ही इलियड काव्य का विपय है। भक्रिस्तानों से 
जेरूसलेम का उद्धार टोसों के और स्वर्ग से भादम का वहिष्कार 
मिब्टव के काइ्य का विषय है । इन सब्र काउ्यों में कया की एकता ' 
भ्लुण्य भाव से रचित हुई हे । किन्तु मेघनाइ-वच में मेघवाद का वध 
साधन ऊिवा शक्तिगेलाइत लक्ष्मण का पुनर्जीचन-छाभ इन दोर्ना में से 
कौन-सा काब्यगत विषय है, यह निश्चय पूर्वक नहों कहा जा सकता। 
क्योंकि कवि ने मेघनादु-वधन्साधन करके ही भपने काव्य की समाप्ति नहीं 
की है । उसके बाद भी छक्ष्मण के शक्तिशेड को घटना छाई गई है और 
रामचन्द्र को नरक-्परिध्रमण कराकर बहुत सी बातें व्यर्थ बढ़ाई गई 
हैं । भतएवं भारिस्टाटछ के मतानुप्तार इप्त काव्य में काथ्ये की एकता 
का विछत्तण व्याघात हुआ है। 

द्विवीयतः देखा जाय कि मेघनाद-वघ में वर्णित कार्य्य दुद्वत्‌ 
सर महत्‌ है या नदों । कार्य के छुद्दत्‌ और मदद होने पर उस्तीके 
घाथध उस कार्य्य के कर्ता अर्थात्‌ नायक का भां महाशक्ति सम्पन्न 
महापुरुष होना स्वयं सिद्ध है | किन्तु कवि ने रास किया लक्ष्मण 
को अपने काव्य का नायक ने काके र॒तग ओर मेघवाद को नाथक के 
रूप में निर्वाचित किया है। इससे उसझहे काव्य के महत्व और गौरव 
की विशेष हानि हुईं है । रावण छिंश इंद्रजित पाशव वीरत्व के ही 
भादुर्ण है। किन्तु जिम्त वीरत्व के साथ उमा, दया, न्याय, वात्सरप 
और भक्ति मिश्रित रद्दती है उत्ती वीरत्व गुण से भूषित उन्‍वत चरित्र 
महापुरुष ही मद्दा छव्य के नायक दो सकते है । मेबताद-वंध काव्य 
का नायक कौन है, यह काब्य के नाम मात्र ले इम नहों जान सकते । 
क्योंकि मेषनाद-यथ नाम से सेबवाद भी इसका नायक्र हो सकता हे: 
ओर मेबनादु का वध साधन करनेवाले छट्ष्मण भी इसके नायक हो 
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सकते हैं । लव असक नायक फिस स्थान पर पहचाना ला सकता हे £ 
सस स्थान पर, जहाँ कवि मेघनाद्‌ ओर छक्ष्मण को ए# साथ सामने 
छाता है। किन्तु उस स्थान पर कवि ने लक्ष्मम को चोर की तरह 
यज्ञागार में प्रविष्ठ कराकर उनसे अन्याय पूर्वक, निरस्त्र, मेबताद की 
हत्या कराई है ओर मेघनाद को उद्दारता भौर वीरता से भूषित करके 
नायक रूप में चित्रित किए है। कछट्षमण जोत ऋछर भो हारे घोर 
मेघनाद हार कर भी जीत गया । कोन कह सकता हे कि इस विषय में 
कवि को पूरी स्वाधीनता धोनी उचित है-- जिसे चाहे वह नायक घनाके 
भौर अपने पात्रों को जैसा चाहे चित्रित करे। इस विषय में ॥3]&॥7 
नेजो कुछ कहा है वह धहुत ठीक है। वे कहते हैं, सब पात्नों को 
संघरित्र किया जाय, ऐसी बात नहों; स्थान विशेष में असम्पूर्ण चरित्र, 
और यही क्यों, पापिष्ठ चरित्र की भी अवतारणा की जा सकती है। 
किन्तु नो काव्य के केन्द्रस्थल हैं, उन नायकों के चरित्र पदूकर 
जिसमें पाठका के सन में घगा और अवज्ञा का उद्बेक न होकर विस्मय, 
भीति भौर भक्ति का रुचार हो, इस भाव से रचना करनां कवि का 
पृफान्त करठेच्य हे । विशेषतः मधुसूदून के लिए यह दोष अत्यन्त 
अमाजंनोय है । अपनों चोज़ जो जिस तरह रखना चाहे, उसको कोई 
नहीं रोफ सकता। किन्तु निस वस्तु पर एक मान्त कवि का अधिकार 
नहीं, जो सारे भारतवर्ष की सम्पत्ति है, उसे अस्तव्यस्त फरने का उन्हे 
बया अधिक ? मु अन्य में जो चरित्र उज्वह रूप में चित्रित हैं 
इन्दें फवि और भी डन्‍नत रूप में अरष्धित करें, इसकी डन्‍्दें पुरा 
स्वाधोनता है; किन्तु उन्हें हीव करने का उनको क्या अधिक है ? 
विशेषकर जो प्रध्येझ् मारतवाप्ती के भादुर के आधोर--चिराराध्य 
देवता हैं-.. उन्हीं रास-छ क्म्ण को इस प्रकार हीन फरके दिखछाना 
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क्या सहृदय जातीय कवि को डचित है ? राम-लफ्ष्मण के रहते - हुए 
मेघनाद को किसां तरह मायक नहों किया जा, सकता--महाकाब्य 
के लिए डपयुक्त इतने मदष्वरिति रामायण में क्या, महाभारत को छोड़ 
'कर रुसार के किसी काव्य में पाये जायेंगे कि महों, इसमें सन्देश है । 
उन्‍हें छोड़ कर रावण और मेघनाद का मावक दताया जाना तो कोई 
भरथंदी नहों रखता।. ....., | 
।,.. घरिश्न-चित्रण में मधुसूदन ने विशेष निषुणता - नहीं दिखाई । 
डनका रावण भी वीर और विछासी दै , एव' - मेघनाई भी वोर और 
विलासो है। भेद हतना ही है कि एक पिता है, दूसरा, पुत्र । सारे 
काच्य में प्रमीछा का चरित्र ही देसा है जो विशेष निषुणता के ,साथ 
क्रक्वित किया गया है | देव-देवियों का चरित्र-चित्रण ,करते सप्तय 
मधुसूदन ने बहुघा,सनके गाम्भांय्य की रद्ा, नहीं की.। अतएवं देखा 
नाता है कि मेघनाद-वघ का कार्य मदान होते पर भी तत्सम्पर्कीय 
पं के चरित्र का महत्व वैसा, अच्छा नहीं; विकसित हुआ । पेसा 
चृहत्काय्ये सम्पादित करने के लिए,जिस्त सरंजाम की भावश्यकता द्ोतो 
है वह इसमें ययेष्ट है, इसमें सन्देद नहीं।. स्वर्ग, मर्य और पातांछ से, 
बड़े साडम्बर के साथ रसका आयोजन किया गया है। सरंजाम भोर, 
कांशल का मेघनाद-चब,में अभाव नहों; परन्तु असको चीज़ चरिश्र के 
महत्व का विध्स--ओ महाकाज्य का जीवन ऐ--- वह कईाँ 
... अन्त में देखा जाय कि मेबनाद-वघ आखूपान- और वर्णना,के 
विचार से रुपादेय है या नहीं। काब्ययत कार्थ्य ' छहव और सध्द 
होने से ही डपादेय हो सकता है, यंद वात नहीं । कारण, एक, मात्र 
साइस ' के काम कितने ही वीरोचित क्यों नो, नोरस और विरक्ति:, 
-जतक भी हो सकते हैं । किन्तु कविषर माइकेफ मधुसूदत दत्त ने लफ्ने 
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काब्य से विधिन्न विषयों की अवतारणा करके, देव-देवी प्रभ्ृति 
अछो किक सामगी छाकर, दो पूरक सुन्दर प्रकरी ( 7?ए80006*) 
प्रवतित करके एव” जिसे एपिक फाज्य का यू ट प्बन्ध ( ]70279 ) 
कहते हैं,--वद नायकों की विप्तन्वाघा--सब यथास्पान प्रयुक्त 
करके, अपने काव्य को एक प्रकार से विशेष उपादेय बना दिया है। 
छो हो, अनेक दोष रहने पर भी सेघनाद-वध काव्य सुल-पाठ्य हे, 
इसमें सन्देद्द नहीं । विचित्र घटना जोश भावों के समावेश एवं 
भमिश्रात्तर छुन्दु के गण से इतना बड़ा अन्य पढ़ कर हमें क्लान्ति नहीं 
होती, उलटा आमोद रुत्पन्न होता है। 

इसी सम्बन्ध में 

श्रीरवोन्द्रनाथ ठाकुर 

ने जो कुछ लिखा है, नीचे, थोड़े में, उपका सार दिया जाता है-- 

एपिक फो छोग साधारणतः सारकाट का ब्यापर सम्सते हैं। 
जिसमें युद्ध नहीं, घचह एपिक केसा ? हम छोग जितने एपिक देखते हैं, 
सब्र में शुद्ध का वर्णन है, इसमें सनन्‍्देह नहों । परन्तु इसीसे ऐसी 
प्रतिज्ञा कर बेठना ठीक नही कि युद्ध छोड़कर यदि कोई एपिक स्खि 
तो हम उसे एपिक दी न समसेंगे । क्या लेकर एपिक काँब्य छिखने 
का आरम्भ हुआ ? कवि एपिक क्यों छिखते हैं ? इस समय के कवि 
जैसे--“आभो, एक एपिक लिखा जाय” कह्ट कर सरस्वती फे साथ 
पहले से ही बन्दोबस्त करके एपिक लिखने मेठ जाते हैं, प्राचीन 
कवियों में ऐसए फेशन! न था ॥ 

सन में लब एक वेगवान अनुभव का रुदय होता है, तव कवि 
डसे गीत काठय में प्रकाशित किये दिना नहीं रह घसकते । इसी 
प्रकार मन में जब पक महत ब्यक्ति का उदय होता है, सहसा जब 
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एक सहापुरुष कवि के कठ्पनाराज्य पर अधिष्ठार आ णमाता है, मनुष्य- 
धर्ित्र का उदार महत्व मनश्रक्षुओं के सामने अधिष्ठित होता है, तब 
इसके उन्नत भावों से उद्दीघ होकर, उस परम पुरुष की प्रतिमां 
अतिष्ठित करने छे छिएु, कवि भाषा का मन्दिर निर्माण करते हैं। उत्त 
मन्दिर की भित्ति प्रथ्वी के गमीर अन्तर्देश में रहती है, भौर 
उसका शिखर मेघों को भेदकर आकाश में उठता है ! उस मन्दिर 
में जो अतिमा प्रतिष्ठित होती है, उसके देवभाव से म्रुग्ध और 
उच्चकी पुण्य किरणों से अमिमूत होकर, नाना दिग्देशों से भा-आकर, 
छोग उस्चे प्रणाम करते हैं ॥ इस्तीको कहते हैं. मद्ाकाब्य । सह्ाकाव्य 
पदू कर हस उसके समय की यथा उन्नति का अनुमाव कर 
सफते हैं । इस समझ सकते हैं. कि उत्त समय का उष्वतम भादक्ष 
शया था। किस वस्तु को उस समय के छोग महत्व देते थे । इम 
देखते है, होमर के सप्तव में शारीरिक बल को द्वी वीरत्व कहते थे, 
शारीरिक बरू का ही नाम था सहत्व | बाहुबलदए एकिलिस ही 
इलियड का नायक है और युद्ध-चर्णत ही उसका भाद्योपान्त विषय 
है। और, हम देखते है, वाल्मीकि के समय में धम्मं-बरू ही 
यथार्थ महत्व गिना जाता था। केवल मात्र दाम्मिक बाहुबह उस 
समय दृण्य समझा जाता था। होमर देखिए--एकलिस का भौद्त्य 
णुकिलिस का बाहुबछ, एक्षिल्स की दिंखाप्रद्ृत्ति;.. और रामा- 
यण देखिए--एक ओर सत्य के अनुरोध से राम का आपत्मत्याग,, 
शक भोर भोम के श्षतु रोध से लक्ष्मण का आपत्मत्याग, एक भोर 
न्याय के अनुरोध से विभीषण का संसांर्याग | रोम ने भी युद्ध 
किया था; किन्तु युद्ध की घटना उनके सम्पूर्ण चरित्र को व्याप्त नहीं 
कर थेठों, वह उनके चरित्र का एक सामान्य भंश सात्र दे ॥ इससे 
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शअ्रमाणित होता है कि होमर के समय में पक ही घर्म्म माना जाता 
था भोर पाल्मीकि के समय में धम्मे ही बल माना जाता थां। 
अतए पथ देखा जाता है कि कवि अपने कपने समय के उच्चतम 
आदर्श की कल्पना से उत्तेजित होकर ही महाकाच्य की रचता करते 
है और इसी उपलब्त में घटनाक्रम से युद्ध की भवतारणा होती है; 
धुद्धन्वर्णन के लिए ही मद्दाकाध्य नदी लिखे जाते । 

किन्तु भाजफ जो महाकवि होने की प्रतिज्ञा करके महाकाव्य 
लिएते हैं, वे थुद्ध को ही महाकराव्य का जोवन जानते है । राधि 
राशि केश शर्व्दों का सम्रह करके एक युद्ध का भायेत्नव करते से 
ही महाकाव्य लिखने में अद्वत्त होते हैं | पाठक भी उस युद्धवर्णन 
मात्र को महाकाव्य मानकर उसका आदर करते हैं । 

मेघनाद-चध को हस इससे भधिक और कुछ नहीं कह सऊते । 
महाकाव्य सें हम सर्वत्र हो कवित्व के विक्राश की प्रत्याशा चहीं कर 
सकते । कारण, छिसी बड़ो रखता में सर्वत्र समभाव से प्रतिभा प्रस्फु- 
टित हो दी नहीं सकृती | हपोलिए हम सहाकराज्य में सवंश्न घरित्र- 
विकास, चरित्र-महत्व देवना चादते हैं । मेघदाद-पघ में अवेक स्पर्छो 
पर कवित्व प्िझ सकता है; किन्तु चरित्रों का मेरुरण्ड कहाँ ? किस 
अटल अचछ का आश्रय छेप्ग वे चरित्र दण्दायमान हैं? जो एक 
महान्‌ चरित्र मदाहाव्य के विस्तोर्ण राज्य के सष्य साग में पर्वत पी 
साँति ऊँचा हो उठता है, निसक्े झुश्नतुपार छक्ाट पर सूच्य की 
किरणें अ्रतिफलित होती हैं, विप्तें कहीं कविस्व करा इयासछ कासन, कहीं 
अनुर्धर पापाण-स्तृप दिखाई देते है, जिसझे अन्वयूद आमोय आत्दो- 
छन के फारण सारे महाकाव्य में सूमिक्म्प डपर्िथित हो जाता है, चहे 
'भमझेदी विराट सूर्ति मेघनाद-वध में कहाँ दिखाई देती है ? मदा- 
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काथ्य में एक महत्वरित्र होता चाहिए भौर उसी सदलरित्र का पृक 
महत्काय्य, मह॒दनुष्ठान होगा चाडिए । 

दोन, क्ुद्र तस्कर की तरह, निरस्र इन्द्र जित का वध करना 
अथवा पुत्रशोक से अघीर होकर छट्ष्मण को दाक्तिशेझांहत करना ही 
क्या महाकावय को वर्णनीय विषय हो सकता है ? मेघनाद-वघ काब्य 
में दस नहों जानते, किप्त स्थान पर वह मूल उद्दीपनी शक्ति है जो 
किसी को मदहाकाव्य लिखने के छिए स्वतः प्रद्ृत्त कर सकती है। 
मेघनाद-धन काव्य में घटमा का सर्व नहीं, कोई महदनुष्ठान नहीं, 
शैसा महत्बरित्र भी नहीं । कार्य देखकर हो हम चरित्र की कतपना 
कर सकते हैं । जिप्त स्थान पर मद्ददनुष्ठान नहीं, वहाँ किसके सहारे 
महष्वरित्र रह सकता है? मेबनाद-वध के पाप्नों में अनन्य साधारणता 
नहों, भमरता नहों । उत्तर रावण अमर नहीं, उप्तके राम-छक्ष्मण 
अमर नहीं भोर उसका मेघनाद भी अप्तर नहीं । ये कोई हमारे सुख- 
दुग्ख के साथी नहीं हो सकते, इमारे कार्यों के प्रवरतंक-निवर्तक नहीं 
दो सकते। 
जिपत प्रकार हम इस दृहप्रमान जगत में निवास करते हैं, उसो 
अकार एक और अरश्य जगत, अछदित भाव से, हमारे चारों भोर 
रहता है । बहुत दिनों छे, बहुत से कवि मिक्त कर हमारे उस अरश्य 
जगद की रचना करते भा रहे हैं। हम यदि भारतवर्ष में जन्म न 
लेकर भाफिका में जन्म लेते तो जैसे हम एक स्वतन्श् प्रद्धति के 
कोग दोते वैसे ही यदि इम पाल्मीकि, व्यास प्रम्टति के कविस्वन्ज्गत 
में जन्म न छेकर मिननदेशीय कवित्वजगत में जन्म लेते तो दम मिन्‍न 
प्रकृर्ति के कोग होते। दइमारे साथ कितने छोग अदृक्य भाव से 
रहते दे; इसे दम सदेव जोन भो नहीं पाते॥ निरन्तर डनका कपो« 
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पश्यन सुन कर डमारा मतामत कितना निर्दिष्ट होता है, मारे कार्य 
कितने नियन्त्रित होते है, इसे हम जान भी नहों सकते--सममत भी 
नहीं सफते । इन्हों,सब अमर सद्चरों को सृष्टि करना महाक्रवि को 
काम है । माइक्रेक मघुसूदन दत्त ने हमारे हस कवित्वजात में कितने 
जन नूतन अधिवासियों को सेना दे ? यदि नहीं भेजा है तो उनकी 
किप्त रचना को मदहाकाव्य कद्दा जाय ? 

एक बात ओर ऐ--मधुसूदन यदि मद््थरित्र को नूतन सृष्टि 
नहीं कर सके तो किस सहस्कल्पना के वशवर्ती होकर वे दूसरे के द्वारा 
निर्मित महच्चरित्र का विनाश करने में प्रवृत्त हुए ? उनका कहना 
है--. ८१ 68989 फिक्का छ7े्ते ॥78 7७099.” अर्थात्‌ हम 
श॒म को भोर उनके भाततायी दुक को तुच्छु समझते हैं। यह 
उनके लिए प्रशंसा की बात नहीं | इससे यदी सिद्ध होता है कि 
वे मदाकाब्य की रचना के योग्य कवि नहीं । महत्व देख कर उनकी 
कल्पना उत्तेजित नहीं होती । अन्यथा किलर छूदय से थे राम को 
स्त्रियों से सी क्रिक भीरु कोर रुद्टमण को चोरें की अपेत्ता भी धीव 
करते ? देवतानों को कांपुरुषों से सी अधम भौर रातों को देवताओं 
से भी उत्तम बनाते ! (इत्यादि ) 

'मेघनाद-वघ महाकाव्य है या नहीं, इस विपय में ऊपर जो कुछ 
जद ते किया गयो है, उप्तरे निर्णय का सार पाठकों पर है। पाठक 
देखेंगे कि जो छोग इसे महाकाव्य नहों मानते वे भी. मधुसूदून की 
कवित्वशक्ति के कायल हैं । मेघनाद-वघ चाद्दे सहाक्राम्म किंवा एपिक 
का मददुद्द श| सिद्ध न कर सकता हो, किल्तु वर्णनोन्युण में वढ़ अपने 
कर्षि को मदाकब कदछाने का अधिकारी अवत््य घनाता है। यह 
अकने पाठकों को डसी प्रकार डत्तेजित कर सकता है जि प्रकार 


। 
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एक महाकवि की रचना कर सकती है। वह उप्ती प्रकार 'करुणा- 
मिभूत, चकित, स्तस्मित, कोलूइली भोर अप्रत्यक्ष को भ्रत्यद् करता 
है जिम प्रकार कोई महाक्राब्य कर सकेता हे । 
रवीन्द्र बाबू के एक लेख का भोशय ऊपर दिया जा घुझ है। 
इसके पूर्व उन्होंने सेघवाद-वध के विपय में एक छेख भौर लिखा था। 
उस समय उनकी अवस्था बहुत छोटी--क्रेवल पन्द्रह वे की--थी ॥ 
उत्त लेख के विषय में झपनी प्रवीण वयस में उन्होंने स्त्रय॑ं छिखा 
है... जिस समय भनन्‍्य जमा भरप रहतों ऐै उस्र समय भाषात करने 
को--आ्षेप करने की-ज्मता विशेष दीक्ष्ण/ हो उठती है। मैंने 
भी इस अमर काव्य के ऊपर नखराघांत करके क्षपने को अमर 
करने का स्रपित्ता सुछम उपाय समझा |?” ह 

परवर्ती काल में अपने “साहिस्य” नामक निबन्ध में रवोन्द्र 
धावू ने मेघनाद-वघ के विषय में जो कुछ छिखा है, नीचे उसका 
अनुवाद भी दिया जाता है--- 

“यूरोप से भावों का एक प्रवाह भाया है और स्वभाव से दी वह 
हसारे मन पर आघात करता हे। इसी प्रकार के, घात-प्रतिधात से 
हमारा सन जाग उठा है, यद बात अस्वीकार करने से अपनी घित्त- 
घति पर अन्याय करना होगा । इस प्रकार के भावों के मिक्नन से एक 
व्यापार उत्पन्न हो रहा है--कुछु समय के बाद उसझी सूर्ति स्पष्ट 
देखने का अवसर आवेगा | 

यूरोप से भाये हुए नूतन भावों के संघात ने हमारे हृदय को 
सजञग कर दिया है, यह वात जब्र सच है, तथ दम डससे छाल 
विशुद्‌ रहने की चेष्टा क्यों म करें, हमारा साहित्य कुडु न कुछ 
नूतन मूति घारण करके इस सत्य को भ्रक्राश्चित किये. विता न रद्द , 
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सकेगा । ठीक उसी पूर्ण पदार्थ की पुनरावृत्ति अब किसी प्रकार 
नहीं हो सकृती--यदि हो तो उप्त साहित्य को मिथ्या और कृत्रिम 
कहा जांयगा । 

मेघनादुनवध काच्य में केवल छुन्दो सन्‍्छ जभौर रचना-प्रणाछों में 
ही नहीं, उप्तके भोतरी भावों और रखों में भी एक भपूर्व परिवर्तन पाया 
जाता है | यद्ट परिवर्तन आत्मविस्छृत नहों | इपमें एक विद्ोद है। 
कवि ने छुन्द की बेड़ो काट दी है ओर राम-छप्ष्मग के विपय में 
इसारे मन में बहुत दिनों से जो एक बेंधा हुआ भाव चला जा 
रहा था, स्पदधा-पूर्वक उसका छासन भो तोड़ दिया है । इस काव्य 
में राम-लक्ष्मण की अपेत्ता रावण और मेघनाद पड़े बन गये हैं । नो 
धर्म-भीसठा सर्वदा, फौन कितना अच्छु। है भोर कौन कितना 
घुरा, केवछ सूक्ष्म भाव से इसीका परिमाण करके चलतो है, उसका 
त्याग, देन्य और भप्मनिम्रद शांघुनिक्र कवि के हृदय को स्पर्श 
नहीं कर पाता। वह स्वतः स्फूर्त शक्ति की श्रचण्ढ छीछा के घीच में 
आनन्द घोघ करता है। 

इपत शक्ति के चारों कोर प्रमूत ऐश्वर्य है; इसका हर्स्य-शिखर 
मेघों का माय रोकता है; इसके रथ-रधो-अश्वनाजा से प्थ्वी कम्पायमन 
होती है; यह स्पद्धां द्वारा देवता्भों को अमिभूत करके अभि, पायु 
भर इन्द्र का अपने दासत्व में नियुक्त करतां है; णो कुछ चाइतो 
है उसके लिए यह शक्ति शास्त्र को, शस्र की या कौर किसीकी. 
याघा सानने के किए तेयार नहीं । इतने दिनोँ का सब्रित भज्ज- 
सेदो ऐश्वय्य चारों भोर नष्ट भ्रष्ट होकर घूकिसाव हुभा जाता 
है, सामान्य 'मिखारो राधव से युद्ध करने सें उसके प्राणघिक. 
प्रिय पुत्र; पौष्न, भाव्मीयस्वजत पूक एक करके सघमी मर रहे हैं,. 
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डनकी साताएँ !घिक्कार, देकर रो. रही हैं, फिर भी शो भरछ् श्ाक्ति; 
सयक्वर संवेनात्ा के बीच में: बठी हुई भी, किसो प्रकोर हार नहीं. 
मानना चाहती, कवि ने डस्ती धम्मद्रोही, महादस्भ के परामव होने 
पर, .समुद्रतोरवर्ती इमेशान में, दीघे निषवास छोड़ कर, अपने काव्य का 
डपसंदार' किया हे। जो-: शक्ति अत्यन्त सावधानता - पूर्वकः सब 
किसीको मान ,कर चलती है, मन ही मन उसकी भ्रवज्ञा करके, जो 
प्रक्ति स्पर्दा पूर्वक किसीको नहों मानना चाहती, बिदा के समय 
काव्यलक्षत्ती ने . अपनी अश्र स्क्ति मारा उसीके  गछे में पढ़ना 
दी हे। 
यूरोप फी शक्ति अपने भ्भू व भायुध भौर अपूर्व ऐश्वय्ये के छिये 

पाथिव मध्मि की चोटी पर खड़ी होकर आज ' हमारे सामने 
भाविभूत हुई है-ठसका विद्यतक्षचित वज् हमारे ! नत मस्तक के 
झुपेरे से !घन घन गजेन करता हुआ 'चक्क रहां हे; इंसी' शक्ति- 
स्ववगोन के सांध आधुनिक काल में शामायणी कथा के एक नये बोध 
हुए तार ने भीतर ही भीवर स्वर मिलता दिया है; यंह किसी व्यक्ति 
विशेषे के ध्यान में आया ? इसका देशव्यापी आयोजन दो रदा है-- 
दुर्षके होने के :अमिमाम के कारण इसे-इम स्वीकार 'मं करेंगे; 
कहें कर भी पद पद पर स्वीकार करने के किए बाध्य हो रहे हैं, 
इसीलिए रामायण का गान फरने जाकर भी इसके स्वर की इंम 
ढपेचा नहों कर सकते [? ४ 7 

स्थ 5 मौलिकता 

मधुकरी कक्पना का भाद्वान करतें' डुए मजुसूदन मे इस 

को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर छिंयों हे कि डन्दोंते मिले मिस: 

'मन रूपी सुनो से अपने पोंठको ' के किए मधु का. स्बृंद 


मंताधत 4६७ 


किया है। पद्मात्य कवियों का बहुत अच्छा अध्ययन उन्होंने किया 
'धा। इस कारणं उनके काहय में, स्थोन स्थान पर, उनका लअसुसरंण 
दिखाई पढ़ता है । वोह्मीकि,:ज्यास, कालिदार्स भौर' सवभूति की 
अपेष्ता होमर, मिल्टन; टेसो; वक्षिक और दौन्‍्ते का शनके काव्य में 
भघिऊ प्रभाव.पाया जाता है । हे 
असह में मेघनाद-वघ का भाछार भ्राथ्य है; किन्तु उपका 
अकार प्रतीच्य है । मेघनाद-वघ के टीकाकार भ्रीयु क्त शानेन्द्रमोहनदास 
में अपने टीका की भूमिका में 'मघुसूदव के भनुकरण के कुछ नमृने 
दिये हैं, वे यहाँ शद्ध त किये जाते हैं--- _ 
मछुसूदन रामचरन्द को 'ज्ाँ दिवकुलप्रियः कद्ते हैं, वहाँ 
होमर का (#४०००/४0 ०/0४७ 2०४" किलना याद “जाता है 
और जंहाँ इन्द्र को वे ककुलिशप्रहीरी' कहते हैं वहाँ (7670-०60- 
एगांपएट्र उ0ए०7" की याद भाती है .] उनका “अश्नमेंदी “शेक- 
जद ! ४॥०४ए०7--:४४72 पि? एवं 'भन्तरस्थ विर्क्तो'मिक्टन 
के 'ंणाए” की याद दिलाता 'है। “सौंप फुफकांरते हैं' झुन्तक 
अदेश में? पढ़ कर वर्जिछ का “878:०400०४:8” ' भोर ८सो का 
आ8शंग8 हाड२९8 ई0/ ठवाक्राशाकों पका? स्तरण हो भाता 
'है । जब वे फोदते हैं कि "हा ! ऐसे--सुमन जैसे सन में भी शोक 
क्या होता है प्रविष्ट! तव वर्जिल के “(07 8प्रण) 66७० ॥86० 
#एते 780७ श॥ 7०508 पंए706" भषवा ! मिश्टव के “था 
व68ए०गए शंघं॥ ००पोप हपएका एश"ए०शंणा तेज्णा] १? 
पर ध्यान णांता है । “होगा, भोज जगत अरायण? भब्राम पा! 
कईना कालिदास के “भरावणमरास वा जादेंधेति : निद्चित:” ' का 
ज्लुबाद माठम होता है। हंसी तरद “हुकुर कां एच छेद ढॉका फूक- 
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दुछ से” यह पंक्ति पद कर कालिदास की “श्रर्व स नीलोत्पडपत्न धारया 
दामीलतां छेत्त सपिन्य॑वस्यात ? यह पंक्ति याद आती है। के 

“प्राची का सुवर्णवार फूछ-कुछ की सखी 

कमलनकरों से कक ऊषा जब खोलेगी ” 
इसे पढ़ कर दोमर प्रभ्टति सहाकवियों के व्यवहत भावधोतक वाक्यों 
की याद भाती है। मिल्टन ने लिखा है-- 

#]०ण़ 7707, 6७ 708ए 80०5 

77 ६96 6980७7 ०३779 
4वरशालंत2, 80ज०१ 6 ढक 
'ज़00 00७76 0०७१५? 

स्पेन्सर पश्चमहस्ता फूछ कुछ की सखी उषा को “708एनीए2०/९0ं 
ग्राएप् कहते हैं ॥? “*कग0१0--747पो08. 0087 यह 
होमर की प्रिय वर्णना है; 70007 प्रीक भाषा में गुलाब को कहते 
हैं। “तुमको पुकारता हूँ फिर' मैं. . श्रेतभुजें,” इसे पढ़ कर मिल्टम 
का यह कइना याद जाता है कि “ए०६ ०08 प079'«०० ««« **« 
प्‌ 6076 40 फ्रॉपवट ए०पएए 9077४०७ ।? इसी तरह “स्कों 
का सोरम सभा में सत्र ओर अहा ! छागया” पढ़ कर हेसर का यह 
वाक्य याद जाता है---44 77076 एक ९७४ ए 7887&709 
5960, । 
इन सब बातों से कुछ लोगों की राय में मेघनाद-वघ कवि की 
मौछिक रचना नहीं । परन्तु क्या सौझिकता का यदी' छदण है ढ़ि 
ओो कुछ सी लिखा बाय डसमें किसी दूसरे लेखक की छाया भी कहीं 
रू पढ़ने पावे । इस कसौटी पर कसने से संसार के कितने कवि 
मौकिक कद्टे जा सकते हैं ? तब तो मिह्टन, .ऐेक्सपियर, काकिदश्सः 


हक ॥8५ 
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ओर भवसूति मी मौकिक कवि नहीं कहे जा सकेंगे। परन्तु धात पेसी 
नहीं । सामग्री एक ही द्ोती है, किन्तु कोई उससे मन्दिर धनाता है, 
कोई सतूप, कोई ससजिद भर कोई गिरना । एक में दूसरे फो छोया 
भी पढ़ती दे, इससे उसकी मौकिकता नष्ट नहों होती । देखा यही 
जाता दे कि निर्माता अपना स्पातन्त्रय रक्षित रख सका है या नहीं । 
विचारना यही चादिए कि हज़ारों के बीच कारीगर का अपना व्यक्तित्व 
अफाशित होता है या नद्दी' । स्थापत्य शिल्प के विषय में को बांत 
कही जा सकती है, चित्र-शिल्प के विषय में भरे चद्दी बात कही जा 
सकती है । सव शिल्यों के सम्बन्ध में जो बात है, साहित्य-शिल्प के 
सम्बन्ध में मी वदद घटित होती है । 
प्रणच्ीन कवियों को भादश रूप में म्रहण करने से सौकछिकता 
नष्ट नहीं” होती, शिन्तु उवका जन्ध अनुकरण करने में कृतित्व नहीं । 
झनकी कल्पना और उनके भोव का क्रपद्दरण करने में अपयद्या है; 
किस्तु जो पुराने को नया बना सकते हैं, हघर उधर फेली हुई सामग्री 
एकत्र फरके उसमें प्राण-अ्रतिष्ठा कर सहते हैं, सामान्य को छेकर 
असामान्य रचना कर सकते हैं, जो नवीन भाशा, नूतन भाषा, नए्‌ 
डत्साह भोर भमिनव कौशक से जातीय जीवन में नव प्रवाह का 
संचार कर सकते हैं, डन्हींकों जगत के मद्दाकवियों के साथ अपनी 
अतिभां एवं मौछिकता का मुकुट घारण करने का अधिकार है । 
मधुसूदन के 'राम-रावर्ण' धाल्मीकि के नही, डनके 'हर-पार्वती! 
कालिदास फे नही, उनकी अमीछा फाश्षीरामदाप्त को नही, भोर 
कर भी किसी दूसरे की नहीं, डनकी 'सांता न वाल्मोकि की हे न 
अवभूति को । जिस काब्य के छिए वे बहुत से कवियों के ऋणी हें, 
यह पास्तव में डन्दी' का दे, भोर किसी का नदी । यह डनडी अधय 
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कीर्ति है। महाराज यतोन्द्रमोदन ठाकुर, -डाबटर .राजेन्द्रकाकमित्र 
भौर बाबू राजनारायण वुसु ने, एक बार, “कविसनमुमन से मधु 
हरणकारो* मधुसूदन की मौल्किता के विषय. में कहा धां-- 

“999६०ए९० 9889683 #70पशा ४86 वपर्ण0]० ०त॑ 
6 #प078 7गंहवे ए800ए68 87 07879] 8808-7 

शर्थात्‌.अन्थकार के रासायिनिक मस्तिष्क से जो) कुछ “भी नि्मंत 
होता है, चह मौछिक्ररूप -प्राप्त कर.छेता है । 

मधुसूदन -के जीवन-चरिश्रन्डेखक श्रीयुत योगीन्द्रनांय - पु ने 
इस विषय में छिद्ठा हे '%-...जो छोग मेघनाद-वघ 'की मौकछिकता 
में सन्देश करते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि कुछ झत जोवों के कड्लाकों 
से भस्थि-सद्गह करडे एक अभिनव जीव की सृष्टि करना जैसा कठिन 
काम है, भन्यान्य कार्व्यों थे भाव सुड्रद् करके एक नवीन कांग्य की 
रचता फरता -भी बेता ही है.। प्राच्य और -प्रतीय्य -का््यों के भावस 
समय -भी तो अक्षुण्ण--मद्ासमुद्'की भाँति--मोजूद हैं; किन्तु कोन 
कट्ट सकता है कि एक जन मधुसूदन के उत्पन्न हुए बिना और एक 
मेघनाद-वध काव्य लिखा णां सकता है ।? 

। जातीयता 
“किसी किसी की राय है कि मदसूदन ने पापी राश्सों पर अधिक पहक्ष- 
पात करके राम-छदक्ष्मण “क्रो डनके आदुशा से गिरा दिया है; अतश्रव 
थे लातोय कवि नहीं ड्डो सकते क्न्ति 
| भावू राजनरायरण बसु 

को. राय है क्रि--सेघनाद-वत्र 'में' जांतीवहां -का अभाव इडोने 
पर भो हस छोरगों।की जातीय ,मामसिक अअरदृत्ति “का सह्ृठन करने प्म 
यह ययथेष्ट सड्ाय्रता.करेगा 4 कवि के भाव सब आतियों को मनोहत्ति 
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के रपादन होते हैं और जातोय शिवा एवं लांतोष महत्व साधन 
“इरले में ते पूरी सहकारिता करते है। वर्णन को छुटा, भार्षों की 
माधुरी, रस की प्रगादृतां, उपसा भौर उ््प्रेणा की निर्वाचन बाक्ति एवं 
प्रयोग की पढुत्ा मधुसूदन के विशेष गुण हैं । 
एफ सनस्यों लेखक की राय में गूठ भाव से मघुसूदन स्वदेश 
एवं स्वधम्मे के श्रेम से परिषिक्त थे। वे व्मालियाँ के जातीय कवि हैं ।? 
किसी किसी की राय है कि उन्होंने रांपसों का बहुत पच्रपात करके 
डन्‍्हीं को बढ़ाया दे । किन्तु त्रिधुवनव्जियी रातों को बढ़ा करके 
गसऊ से उनके विजेता को ही बढ़ाना हुआ । पाल्मीकि रामायण में 
भी लिखा है कि इनूमान ले पहले पहल रावण को देख कर मन ही मन 
कहा थां-- 
“थद्दो रूप महोदैय्य॑मदोसलमहोच्‌ तिः 
जह्दो शक्षसराजस्थ सब्छक्षणयुक्तता । 
यद्यघर्म्मो न बछवान्‌ स्यादर्य रासेश्व रः 
स्थादय घुरलोकस्य स शक्रस्यापि रतिता ॥” 
अर्थात्‌ रापसराज का कया हो रूप है, क्या हो घेय्य हे, क्‍या 
ही पराक्रम है क्या ही कान्ति है, क्या ही सर्वकृतणसम्पन्तता है ! 
यदि इसका अधस्मे इतना बलवान न होता तो यह निशायरनाथ 
सुरकोक एवं सुररण का सी रत्तक हो सकता था । 
मेघनाद के म्ृष्युकाल में माता-पिता के चरणों में प्रणाम करने 
की बास एथं पति के भमडुल-समाचार सुनने के पहछे ही स्मीढटा का यह 
कहमर कि...0ह. 
«४ ॥ क्यों पदन नहों सकती हूँ सश्षि, में 
भाभूषणण ९. *# मं कं 
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कवि के हृदय के गम्भीर हिन्दू-भाव और सतीस्व विषयक अत्युष्व 
हिन्दू भादशे के प्रति भक्ति-माव का परिचायक है । 
० अनाय्य-प्रीति 
असछ में, कुछ छोगों को छोड़ कर, मशुसूदव के समोछोचओं में दो- 

दृढ हैं। पुक दुल है उनका अन्धमक्त और दूधरा घोर विद्वेपी | खेर, उनकी 
अनाय्य-प्रीति के विषय में एक समालोचक को राय इस प्रकार है-- 

मधुसूदन सहानुभूति भौर समवेदना के उच्स हैं । एवं यही डनकी 
विशेषता है । मछुसूदन उदार, अकुतोभय और समवेदना में निर्वि- 
चार हैं। वीर कवि वीर के भक्त हैं । व्यधित को वेदना से 
कवि के प्राण रोते है। स्वर, मत्यं और ' पाताक में मधुसूदन की 
ममता की भम्नत नदी बहती है । भआदिकवि वाल्मीकि से लेकर 
भारतवर्ष के समस्त कवि अयोध्या के रप्म-छक्ष्मण के साथ सद्ाजु- 
भूत्रि की सृष्टि कर गये हैं । सोने को छक्का छार-खार हो गई, रावण का 
घेंश गया । इसके छिए भारत के किप्ती कवि का चित्त चेदना से “व्यथित 
नहीं हुआ--किसीने एक दूँद भाँसू गिरा कर नियति के उस विधान को 
स्निग्द करने की चेष्टा नहीं की । किन्तु मधुसू दन 'शावण के परिवार 
में' भी समवेदना और सद्दातुभूति की अम्ृतथारा ढाछ गये दें । ऐसो 
कौन है, जो इन्द्रजित के पोरत् से मुग्ध न दो ? थुगयुगान्तर- 
सब्वित विशग- के दिमाचलछ को ' समवेदना के आँधुर्भो से जो डुबा 
सच्ता है, डसको शक्ति को गम्भीरता का परिमाण कौन करेगा 

इस अकार मधुसूदन की रांदर्सों के प्रति सहा3 भूति के विषय 
में भी कई विद्वानों ने छिखा है । मेघनाद-वध के अन्‍्म टीकाकार 

श्रीयुक्त दीनानाथ सन्याल, बी. ए. 

दी राय इस विषय में इस मकर है--- 
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“छट्टमण के " लिए. भय, व्याकुछटतों और कातरता भी चोर 
रामचन्द्र के लिए अनुचित कही जाती है । सोचना चाहिए कि इस 
काथ्य में रास का पीरत्व दिखाने का अवसर नददीं ॥ कारण, कक्ष्मण 
घत मेघनाद का वध एव रावण कृत छक्ष्मण का शक्तिशेल से विद्धू 
किया जाना दी इस काव्य का झुख्य वर्णनीय विषय है। सुत्तरामर 
राम इस कांव्य में सुआातृवत्सक रूप में चित्रित किये गये हैं। 
अयोध्या छोड़ने के समय जननी सुमित्रा ने छक्ष्म्ण को राम के 
हाथ में घरोहर के रूप में ही सोंपा था। भतएव छक्का की वनराजि 
में चण्डी की पूल करना कितना कठिन व्यापार है, विभीषण के झुख 
से उसे सुन कर लक्ष्मण के लिए राम की भय-व्याकुछता उनके समान 
भाई के छिए स्वाभाविक बात है। 

अष्मसर्ग में सूच्छित लक्ष्मण को गोद में लिए हुए राम का विछाप 
आतृ-घत्सरता की विचित्र अभिव्यक्ति है। जिसे सुमित्रा माता ने 
धरोहर के रूप में राम को सोॉंपा था, जिसके किए चे सुमित्रा 
माता के निऊुट उत्तरदायी हैं, उसे छोड़ फर सीता के शद्धार से क्या ? 
हसी दयिल्व का विचार करके द्वी राम विलाप करते करते कहते हैं--- 

८७ # + छोट चले, आओ, वनवास को; 

कास नही भाग्यदीना, सीतान्समुद्धार का ? 
इस कथन से उनके वीरस्य में आघात नहीं जाता; परन्‌ उनका अठृ- 
भाव ही भ्रस्फुटित दो रठा है । 

निकुम्मछा यज्ञागार में छट्मण को मेघनाद के साथ थुद्ध में 
डीन किया गया है, इसमें सन्देद नदी । किन्तु राम फो इस काब्य में 
डीन किया गयह नहीं मालूस होबा। वरन्‌ अआअशवुवत्सल रांम को 
आतृवस्सकता भ्रति सुन्द्र रूप से दिखाई गई हे । 
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इसके साथ यह भी कद्दना पड़ता है कि रामायण में सो राप्त- 
छद्मण का 'चिंत्र एक वार ही निर्दोष नहीं । वंग-वास को जाज्ञा के 
समय पिता के अति छंद्षमण ढी भयथा धोरतर ऊष्मा पुत्र के किए सवंधा 
अनुचित दै. एवं स्रोजाति शूरपणला की राक काट छेना यीर:्ुरुष-के 
'लिए अनुचित ही हुआ है | राम-कृत वालि-वध-व्यापार वीर चरित्र का 
आदुश नहीं । रामामण ' के छक्षा-युद्ध में रामनऊक्ष्मंण सर्वश्र शवण, 
मेघिमाद आदि की अपेज्ञा महत्तर भी नहीं देखे जाते | मेघनाद कक 
नांग-पाश-वन्धन में बद्धहुए राम-छक्ष्मण को विष्णु-प्ररित गर्दंढ की 
सहायता की आ्राव्ष्यकता हुई है। सच तो यह है कि म॑तरुष्य एवं 
म॑नुष्यक्रत सेन्धान्य कीयथ्यों की तंरह काव्य-्ता्टंक भी निर्दोष हीं 
होते | वाद्मीकि और व्यास की कृति में भी दोष हैं, ' कालिदास झोर 
भर्वंभूति 'की कृति में भी दोष है, 'शेक्सपियर और मिल्टन की 'कृति में 
सी दोष हैं, होमर भौर वर्जिक की कृति में भी दोष हें | दोष किस 
में नहीं होते ? भधुर्यूदन भी इंस नियम के बाहर नहीं; किन्तु गुर्णों की 
'ओंर देखने से कहना पढ़ता है कि देगेका में इंसके जोड़ की दूसरा 
काव्य नहीं । #ंहूगर रेस को छोड़ कर घोर लौर करेणादिक प्रधान और 
परम उपभोग्य रेस हंस क्राईेयं में चंमेकार रूप में पाये जाते हैं । 
घीर और करूँगा रसे में तो इस पंमय तेके यह भद्दि- 
चीय॑ है। 
नीति-शिक्षा 


8८९) 
,.._ कुछ छोरगों की राय है किः पापियों-के प्रति - सहानुभूति १हने के 
कारण मधुसूदन का काग्य नीति-शिक्षार्ननिदीन है। इसी, बात को 
बहा कर हस तरह भी कहा जो सकता है कि कवि की रचना कान्ता 


सवासत १७ 


को तरद्द मन कर आकपण तो करतो हे, परन्तु जेसा कहना चाहिएू--- 
रामादिवव प्रवतण्यं न. श्वणादिल्ेत--नहीं कहती । वरन्‌ उछटा इसके 
विपरीत सक्लेत करती दे 
बावू राजनारायण को राय में इसमें नीति-गर्म-उक्तियाँल होने 
के बरायर हैं, जिनका व्यवहार साधारण तौर पर छोकोकियों के रूप में 
किया जा सके। परन्तु मधुसूदन ने पापियों के लाथ सद्दाजुभूति प्रकट 
करके भी पाप को कभी अ्रश्न॑य नहीं दिया । थहदी नहीं, सारे काव्य में 
यही प्रदर्शित किया है कि पाप का परिणाम सर्वनाश है । घन, मान, 
रूप-गुण, विद्या और बाहु-वछ, कोई भो पापी की रद्या करने में समर्थ 
नहीं होता । यह ठीक है' कि इधर्मे नीति-गर्भ उक्तियाँ कम हैं, परन्तु 
जो घोड़ी बहुत हैं वे बहुत दी मवोद्दारिणो हैं । देखिए, सारण रावण 
को समसाता है--- 
यह भवमण्डक है मायामय, स्वप्त-प्ता 

इसके प्रदत्त सुख-दुःख सब झूठे हैं । 

भूछते हैं मोह-छुछना में अज्ष जन हो |” 
रावण कह्ता है यद्टे ठोक है; में भी इसे समझता हूँ । तथापि-- 

मजञ्ञू मनोवृन्त पर फूछता है फूड णो 

तोड़े डसे काछ तो' अधीर मन द्वोता है ? 
दोनों की वातें कितनी सच हैं ?--- 

अपनों “अपनों सपनों सब हे 

जिय जानत है त्तऊ मानत ना ! 
वोरबालु' की “सत्य पर रावण के सु्डँ से कविने कदछाया है--- 
जन्ममूमि-रपा-देतु कौन ढरे रूत्यु से ? 
भीर दे भी सूद डरे,घिक उसे. घिक है १” 


4७४8 मेघनांद-वध 


रावण की यह उक्ति सी यथार्थ है-- 
“होता है सदेव पिता दुःखी पुत्र-दुःख से, ” 
रामचन्द्र के द्वार घनवाया हुआ सेतु देख कर रावण ने समुद्का 
जो तिरस्कार किया है, उसी प्रहार वित्राह्लुद ने रावण से अन्त में, जो कुछ 
कहा है, कोई नोति-प्रेमी उसे पढ़ कर सुग्ध हुए विना नहीं रद्ठ सकता | 
सघमुच वे घातें 'लाजवाय? हैं। व तो समुद्र ही उनका उत्तर दे सका 
है जौर न रावण हां | पहले रावण का कहना सुनिए--- 
“तीच सांलुओं को बाँध, बाजीगर उनसे , 
खेल करता हे; किन्तु राजपदु सिद् के 
ु बाँधे पह्ि-रज्जु छे जो, दाक्ति यह किसकी १? 
चित्राक्लदा का कहना है--. 
“देश-घेरी मएता है रण में जो, धन्य है; 
धन्य उसका है जन्म, मांवती हूँ भापको 
धन्य में, प्रसू नो हुई ऐसे चीर सूचु की । 
परल्तु-- | 
४ $# # # पवया तुम्हारा सोने का 
सिंहांसन छीनने को राघव है जूमता ? 
वामन हो चाहे कौन चन्द्र को पकड़ना ? 
रहता सदैव नत मस्तक भुनहु है, 
किन्तु यदि उसपे, प्रहार करे कोई तो 
फन को उठांके धष्द डसता है उसको ।? 
लंका के विषय में राजलक्ष्मी फी निन्‍्म किखित शक्ति केसी सच 
'निकछी--- ' 
“क्म्स-फछ पूर्व के फलेंगे यहाँ शीम ही।” 


मतामतत पछ७ण 


चिश्रर॒थ ने रामचनद्र को देव के प्रति सनुष्यों की लो कृतज्ञता 
-चताई है, वह भो बहुत घुन्दर है-- 
ध ्ः श्र रकँः देवा के 
प्रति णो झृतशता है, कहता हूँ सें, सुनो, 
हन्द्यदूमन, दीनपालन, सुधस्स के 
पथ में गमन और सेवा सत्यदेवी की; 
घन्दुन, कुछुम, भोग, पथचख भादि की, 
देव जो भसज्जन तो फरते भवज्ञा हैं 
देवता । र के के 
तीसरे सगे में प्रमोछा की सेना देख रास के चिन्ताकुछ दोने 
"पर छक्ष्मण कद्दते ह--देवता जिनके सहायक हदें उन्हें डर फिस 
बात का--+ 
#श्वाप देवनायक्र सहायक हैं जिनके 
इस भध“मण्डछ में कौन भय है उन्हें १” 
औओर-- 
नजोतता है पाप कहाँ! # . #४ 
एट--८ 
८ ३; पिता के पाप से है पुत्त मरत? ।* 
विभीषण कहता है-- 
6 » निस्सन्‍्देद धर्म जहाँ, जय हे ।” 
चोधे सगे में सीता और सरसा के कपोपकथन में भी हम दो- 
“कर ऐसी उक्तियाँ पाते हैं जो भूछने योग्य नहीं-- 
“किन्तु सल्ि, कारागार स्वण का भो क्यों थ हो 
भच्छा छगता है कया परन्तु वह वन्‍्दी को ९ 


३७३ मेघनाइ-वघ 


स्वण के भी पॉजड़े में पंछी घुखी दोगा क्‍या 

करता विहार हे जो मल कुअ बन में ९” 
कमी नहीं, कदापि नहों। 

पाँच सम में पूजा के छिए आते हुए लक्ष्मण ने मार्ग रोकने 

वाके रुद्व से कहा ह-- ह 

“देता, हूँ. चुनोती तुम्हें साड़ी मान धर्म को 

धघम्म यदि-सत्य है तो जीदूँगा जवश्य में ॥? 
इससे क्या सिद्ध होतांहे? यही न, कि धार्मिक ,जन का विपदो 
कितना ही बड़ा क्यों न दो, परन्तु. जीत के विषय में ,डसे सन्देद्द करने 
की ज़रूरत नहीं। इस खाए सर्ग.में यही दिखाया गया है कि 
शद्देश-लिद्धि सहज नहों, अनेक विद्नों का सामना करना पड़ता है । फरन्‍्तु 
घीरता पूर्वक आत्मसंयम रखने से अन्त में को्य्य-सिद्धि भवश्य दोतों है। 

इसी संग के अन्त में, जब मन्दोदरी युद्ध के लिए मेघनाद का 

विदा देने में आग पीछा करती है, तव वह अवेक घर्म्म भौर नीतिमूलुक 
बातें कष्ट कर उसे समराता है-- 

“नगरी के द्वार पर बरी है; करूंगा में 

कौन सुख-मोग, उसे जब तक युद्ध में 

मारुँगा न | भाग जब छगती है घर में 

सोता तब कौन है माँ ? विश्वत ब्रिलोको में . 

देव-नर-देत्य-त्रास रादसों का कुड हे 

ऐसे कुछ में क्या देवि, राप्रव को देने दूँ. 

कांक्िमा में इन्द्रजित शावणि १ कहेंगे क्या 

मातामह दागवेन्द्र मय यद्द सुन के ? 

छोर, रभो मातुक ? हँसेगा विश्व दाप्त को। 


मवामत १७७ 


व जे ्ः कैद 
जननि, तुम्हारा शुभाशीप प्राप्त होने से, 
दरोक सकता है कौन किफ्नर को रण में १” 
छठे सर्ग में राजलक्ष्मी विभीषण से कहती ऐ, जहाँ पाप है पहाँ 
मैं कैसे रहैँ--- 
6४# # +# भा पहक्लिछ सलिछ में 
खिलती है पश्चिनी क्या ? मेघाइत उ्योम में 
देखता है कौन, कब, तारा है. #. #? 
कवि ने इस सर में छट्षम्ण को उनके आदर्श से घहुत दो गिरा 
दिया है, तो भी उनसे कुछ समयाजुकूछ बातें कहछाई हैं। नीति तो 
डन धार्ता का भी अनुमोदन करती है--- 
५पूत्छ को भेद कर काटता अुणह् है 
आधुन्द्दीव जन को ! #... के के 
छोदता किरात है क्या पा के निन जाल में 
घाघष फो ९ कै कै छः... # 
शबुओं को मारे जिस कौशल से हो सके ।”' 
इसके पूर्व छद्षमण को दो अपना इृष्देव सम कर मेघनाद्‌ सनसे वर 
मोर विद माँगता हुआ कहता है-- 
धभग्नोद्यम दोगी उम्‌ देर जो कखेंगा मैं”? 
यह पंक्ति नीति-क्षांत से कितनी परिषृण है ? इसी से में मेघनाद और 
घिभीषण के कपोपरूधन में मम्मे की कित्तनी ही वौर्ते अकट की गई हैं--- 
4निज गृह-मार्ग त्ात, चोर को दिखाते हो ? 
आर रामन्यृद्द में विठाते हो इवफ्च को ? 
निन्‍्द्मा किन्तु बया करूं तुम्दारी, युरुभन दो । 


३३% 


३७८ 


मेघबाइन्यघ 


श्र मे न नह 
द्ाक्ूर के भाछ पर की है विधु-स्थापना 
विधि ने; वया भूमि पर पड़ कर चन्द्रमा 
छोटता है धूछि में ? बताओ तुम सुझको, 
भूऊ गये केसे इसको कि तुम कौन हो ९ 
जन्म है तुम्हारा झिस श्रेष्ठ रांजकुछ में ? 
केलि करता है राजहंस पद्म-वन में, 
जाता वह है क्या कसी पछ्छ-जल में प्रभो, 
शेवलछ-निकेतन में ? म्गपति केसरी--- 
हे सुवीर-कछेसरि, बताओ,--क्या श्ट्गाऊ से 
सम्सपण करता ऐ मान कर मित्रता ? 
हट न व शः 
व्वरण तुम्हारी जन्‍्मभूमि पर रखे यों 
चनचर ! विधाता, हा ! नन्दनविपित में 
घूर्म दुराचार देतव्य ? विकसित कक्ष में 
कीट घुसे ? तात, अपमान यह केते में 
सह लू तुम्दारा आतृ-पुत्र हो के ? तुम भी 
सहते हो रक्षोवर केसे, कहो, इसको ??? 


विभी पण कहता है--- 


“चाहता है मरना क्या कोई परन्दरोप से १” 


मेघनाद क्र ढ़ होकर फिर उससे कहता है-- 


“घम्स चह कौन-सा है, जिसके विचार घे 
जाति-पाँति, आतृ-मांव, सब को जढाअकी 
दी है हुसने यों आज ? कहता है शास्त्र तो-- 


सतामत १७% 


पर-अन हों गुणी भो, निगुंण स्वजन हो, 
निर्युण स्वजनन वो भी, श्रेष्ठ हैं सदेव ही; 
पर हैं सदेव पर ॥  # # # 
इन पंक्तियोँ के छेखक की राय में जिस समय “माहकेक” यह भेद 
लिख रहे थे उस समय छनफऊे दिमाग में गीता का निम्नलिखित छोक 
अक्षर मार €हा था-- 
“श्र यांस्वधर्म्मों विगुणः परधर्म्माव्स्वनुष्टितात 
स्वधर्स निघन॑ श्रेय. परधरम्मों भयावद. ||”? 
छतएव, क्या ठीक जो उन्होंने ऊपर कछिखी घातों प्रापबीतों 
फट्ठी हों ! 
जो दो, अन्त में मेघनाद ऋछ्ता है-- 
“नोच-लह्ठः करने से तोचता ही आती है !” 
पुत्रशोक के विपय में महादेव जी कद्दते हैं--- 
“रहती सदेव यह वेदना है, इसको 
मेट नहीं सकता है सवेहर काल भी ।? 
सातवें सर में राजछट्ष्मी इन्द्र से कहती है-- 
४ % ऊ# ३६ उपकारी जन का 
आग-पण से भी ज्ञाण करना उचित है ? 
हस्त सर्ग में इन्द्र ने रासचन्द्र से कहा है-- 
“परता है रप्तोराज आप निज पाप से; 
कर सरता है रास, रक्षा कौन उसझी ?* 
हंसी प्रकार नवम सर् में भी कुछ नीतिमूछक रुक्तियाँ पाई 
जाती है । श्री रामचन्द्र से रावण कद्छावा है--- 
“करते समादर ईद घीर बैशे वीर का” 


रामचन्द्र को शक्ति है... , 
“होता है अवध्य दूत-यून्द रण-सेत्न में? 
रावण के पुष्रशोक में रामचन्द्रज्ी यो' सदानुभूति प्रकट करते है-- 
“राहु-अस्त रवि को निहार कर किसकी 
छाती नहीं फटतोी है ? उसके सु-तेज से 
जकता जो बवृ्त है, मलीन उस काल में 
दोता वह भी है ! पर-अपर विपत्ति में 
मेरे लिए एक-से हैं ! कं... के 2 
सारण कहता है-- 
हो कै भनुचित फर्म्म क्‍या 
करते कभी हैं ताध १ #  #? 


शेर 
४६. # .. किन्तु विधि विधि की 
तोड़ सऊता है कोन? # . #? 
अन्त में अमीछा की एक डक्ति भौर सुनिये --- 
४ # # +# पक पति के बिता 
' गति भ्रबक्ता को नहीं दूसरों जगत में ।” 
बस, 


“आर क्या क्टूँ में भछा,भूछना न मुझको ।” 
इस भकार मेघनाद-वध में समयोपयोगी नीतिसूठछक बातों का 
भी अभाव नहीं | उसके सीता कोर प्रमीछा के चरित तो भादश हैं हो, 
मेघगाद का चरित भी बहुत उज्वछ वर्णों में अद्भित किया गया है। 
रामचन्द्र ओर छक्ट्मण के चरित दो-चार स्थलों पर ही सक्षव्ित हो गये है, 
बेले सनमें भी सदूगुणों का समावेश है। रावण के चरित्र में सी स्थांत 
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स्थान पर कवि ने अनेक गुर्णों का समावेद् किया है और टसके ऊपर सहा- 
ज्लुमृति भाकर्षित करने की चेष्टा ने उन ग़ुर्गों को उपेक्षा नहीं होने दो । 
इतना होने पर भो राधण फे दुष्कर्म का कवि ने कहों भी अनुमोदन 
हीं किया । 
श्रोयुक्त श्रीश्चन्द्र समजूमदार 

की राय में तो इस काज्य से बहुत ही गम्भोर शिक्षा मिलती है। 
उन्होंने हस सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, नीचे उसका भय सो 
बिया जाता है--- 

“एंपार में जो कुछ भी पवित्र है, जो छुछु भी उन्‍नत हे भौर जो 
कुछ भी सुन्दर है उसोको लेकर कवि ने मेधनाद के 'चरित्र को 
रचना की है--सौन्दय' को लेकर ही काव्य है। मेघनाद का चरित्र 
अनन्त सौन्दर्य-मय है । सेघनाद का चीरदु्प ही उप्त चरिन्न का भतुछ 
सौन्दर्य्य है । 

रामायण के सेघनाद को र॒त्यु से मन में झाननद होत( है; 
किन्तु मेघनादू-चध काव्य के सेघनाद के भन्‍्पायमरण से भाँसू नही 
रुकते, इसका क्या कारण है ? 
जिस महा विप-बत्त ने विपुक रात्तकुछ का अन्त में नाश 
किया थां, उप्का बीज किसने वोया था ? रावण ने । उसे दुण्ड मिले, 
यही तो न्याय को बात है; डिन्तु एक के दोष सेदूसरा वर्यो मरता है? 
#/ , # +# मनोहुःख से प्रवास में 
मरता प्रवासी जन जैसे है, न देख के] 
कोई स्नेहन्पात्र, निज मावा, पिता, दयिता, 
आता, वन्धु-पान्धव; मरा है स्वणक्षक्षा में 
स्वर्णलद्-अकझ्ार हाय ! भाज वैसे दी !” 
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पिता के पाप से पुत्न मरता है, यह पुराणों में लिखा है। यही 
मेघनाद-वध काव्य का घीज है। नही' तो, मेघनाद को प्वारे गुर्णो 
का लाधार करके भद्धित करने का और कोई उद्देंध्य ही नहीं । 
इसी बात पर जोर देने के लिए चिराचरित्र सस्कार के विपरीत कवि 
ने अपनी लेखनी सब्बालित की है । 
अभी और सममाने की जरूरत है । हम छोगों का अन्तर्गत और 
' वाह्मजगत्‌ सम्बन्धी ज्ञान घहुत ही सद्ठीण है | इसीलिए हम काब्य में 
जो नीत्युपदेश देना चाहते है वह्ठ भी साधारणतः सक्लीर्ण होता है| काव्य 
की ल्यायपरता जथदा 7?06४४०७] ]प४४४0७ इसी प्रकार की सट्ढीणंता 
का फल है | ज्ञान की उन्नति होने से मनुष्य दिन दिन समझता जाता 
है कि जिन सब नियमों से जढ णगव शासित होता है,भन्तर्जत अविकछ 
- रसीका अलुबतेन करता है ।सन का आकर्षण क्या है, भात् 
ठीक ठीक नहों कहा जा सकता; परन्तु एक दिन ऐसा आवचेगा, जब यह 
इसी थी बात न रहेगी । प्रकृत प्रतिभाशाली कवि कितनी ही पेसी 
बातें मानते हैं, कितने ही ऐसे तस्व समझाने का यक्ष करते हैं जा 
श्मारो-आपकी धारणा में ह। नहीं आते,-इसीलिए. हम और ाप डन 
पर इंसते हैं । पिता के दोष घे पुत्र मरता है, यह हमारे देश की चिंर 
प्रचलित किंवदुन्ती' है । परन्तु यह कोरी कहांवत है या इसमें कुछ 
तेथ्य भो है ? इस असीस त्क्माण्ड में नियम-रहित कोई बात नहीं । 
सामान्य नीदार-कण, लो फूछ पर छण भर सूड्ये की किरणों से 'बम्क 
कर उड़ जाता है, जिस प्रकार नियम के अधीन है, उसी प्रकार अनन्त 
झूज्य में, अनन्त परिमित, भनल्त सौरजगत्‌ भी नियम के दी अघीन है। 
सत्र निमम डी नियम हे । तुम कवि दो, शरद के चन्द्रेसा को भकस्माव 
मेषाइत देख कर दुखित दोते दो; प्रक् मामा से सुकुमार पृष्र को 
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अराषायी देख कर अज॑सू घढाते हो; तुम्हारे जी में भाता है--यह बढ़ा 
अविचार दे । जड़ जगत्‌ इसकी छपेज्ञा! नहीं करता। ऐसी दशा में हस- 
के गन्तव्यमार्ग में खढ़े न होना; खढ़े होगे तो नियति-चक्र से पिस 
आओोगे ! विज्ञान नित्य यही कहता है । इतिद्ठांस सी भनुदिन इसीका 
कीर्सन करता छऐ । मेघनाद-चध काच्य का चीज सी यही तत्व है । सोौन्द्य्य- 
सार मेघनाद देव-हुलंभ गुणों से हमारा तुम्दारा भादरणीय है--सर्चेक्ष 
कवि की ख्तुल्प मोहमय सृष्टि है ! यह ठीक है, किन्तु जो भशेय शक्ति 
रादस-व' दा का विध्च'स करने आई धी,मेघनोद भी उसोके चक्र से पिस 
गया, इस जगद का यददी नियम है | इसमें व्यभिचार नहीं होता ! 
फ्या जड़ जगत और क्‍्यां अन्तर्जगत, दोनों एफ ही प्राक्ति के 
साधा हैं। दाक्ति एक है, उसके रूप भिन्न भिन्न। जिस भयानक शक्ति के 
बच्छ वास से प्रकछयकालट उपस्थित होता है, उसका नाम है जढ़ शक्ति 
और जिस जद॒म्य शक्ति ने रोस-राज्य का विध्वस किया था, यह है अन्त: 
शक्ति । इन दोनों शक्तियाँ के भी नाम भिन्न हैं--एक का नाम अढूय 
है भौर दूसरी का नाम विव्यव । सन्‍्तोप की बात यही है कि अन्तर्जंगत्‌ 
की शक्ति विशेष कां घीज वपन करना मनुष्य के ही अधीन है । जड़ शक्ति 
के विपय में ऐसा कुछ है या नहीं,यद्ध भ्रमी तक नहीं जाना गया। किन्तु 
किसी भी शक्ति को छीजिए,एक घार विकास होने पर उसका चेग भसहाय 
भौर अप्रतिदत होता है! कोई उसके मांग में खड़े मत होना ! 
सावधान ! विपबीन वपन मत करना | क्ुशक्ति के प्रयोग के फाश्ण मत 
बनाना ! सपने कार्य्यों के झकेछे तुम्दीं फल-भोगी नहीं हो। तुम्दारी 
उत्पन्न को हुईं ध्व॑स शक्ति से तुम्दारी ८द्परस्परा भी विनष्ट हो जायगी। 
आधुनिक पेशानिक भरदष्चादियों की भो यहो बात दे । कुछ घुमा 
फिरा कर, समझ देखो, बात एक डी हे । सुतराम्र स्वतः न हो, परत: 
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मेघनादु-वध भ्रद््वाद्‌ को इृदभित्ति पर अणीत हुआ है। जगत के 
सधिकाँश अमरकाव्यों का यहो तत्व मेरूवण्ड है । 

मेघनोद-वध के शानसय कवि ने प्रमीछा के चरित में कुछ गुरुतर 
तत्व निहित रकखे हैं | वे स्वतः सुन्दर भोर छोकहितकर हैं । रब हम 
उन्हें परिस्फुट करने की चेष्टा करेंगे । 

जिसने कहा है कि भारतीय समाज पढाघात रोग से अस्त है, 
डसने बहुत ठोक कहा है। सारे समाज में कसो स्लो-पुरुष का सास्य 
था या नहों, ठीक नहीं कद्दा जां सकता । यदि था भो तो बहुत दिलों 
से वद छुप हो गया है । धस्म॑-शासत्र देखिए, जितने भी बन्धन हैं, 
स्रीजाति को छेकर । काव्य देखिए, खोजाति का प्रधान धम्म॑ सतीस्य है, 
पह बढ़ वेषम्य है । पविष्रता बहुत बढ़ी चीज़ है, इसमें सन्देद्द नहों। 
किन्तु विधि एकप्षीय शोने से उसकी झुभकारिता कम दो गई हे। 
सीता का चरित्र हमारे जातोय गौरव को सामग्री है, पवित्रता की 
घरम सीमा है; परन्तु क्या उनमें प्रमोछा को-छी घह तेजस्विता है-- 

“प्रछु अघरों में, विष रखती है भाँखों में 
हस, बल है कया नहीं इन भुजनालों में ?” ' 

हमारे यहाँ स्रोज्ाति को यह कमी कितना अनर्थ करती हे, 
जिसका छुछ ठिकानां नहीं। ह्ौपदी के 'चरिश्न में इसे पूरा करने का मयता 
किया गया है। द्रौपदी पतिनता, आदर्श रमणी है ; किन्तु डसीके साथ 
वह अर बुद्धिसमती, अतिभाशोलिनों भर ज्योतिसंयी देवी है। पुरुष 
की योग्य पत्नी है, सखी है, किन्तु दासी नहीं। युधिष्ठर भादि पाँचों भाई 
डसले परामश' किये बिना कोई काम नहीं करते 'थे। मधुसूदन ने 
प्रमोला के चरित्र में जी का यहो स्थान निर्धारित किया है। दा/झ्षमिक 
प्रवर थॉन स्ट्ुभट मिक ते खोजाति का साम्य सिद्ध करने के किए प्रबसध 
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कछिखा है और मदसूदन ने प्रभीला फा चरित्र चित्रित किया है; रद्देझ 
दोनों का एक ही है | 
उत्कृष्ट अंश 

इस काप्य का कोन-सा अंग सर्वोत्दृष्ट है, इस विपय में भी मिश्र 
भिन्न छोर्गों के सिश्न सित्न मत हैं। किस्ीकी राय में प्रमीझे का लक्का 
अवेश, किसीझी राय में सीता कृत पत्चवटो- वर्णन, किसीकी रा में 
डेशोदारार्थ मेघनए का प्रमोदोच्यान-त्याग-वर्णन और क्िसीकी शय में 
इमशान-दृष्य-वर्णन सर्व श्रोष्ठ है। परन्तु 

महात्मा रामकृष्ण देव परम हंस 
की राय है फकि--जिस स्थान पर,--इन्द्रजित थुद्ध में 
मारा गया, शोक से मुछ्यमाना सन्‍्दोदरी युद्ध में जाते से रावण 
को रोकती है, परन्तु रादसराज पृप्र-शोक भूछ कर सहावीर की 
भाँति युद्ध के लिए कृतसझ्ूल्प है---प्रतिदिसा औौर क्रोधापि में स्प्री-पुत्र 
सबको भुछ कर--युद्ध के छिए पष्टिगंमनोन्मुख है--छसी स्थान पर 
काप्य की शोष्ठ कल्पना है। जो होना हो, हो, में कपना कत॑ज्य 
नहीं भूलेगा-- इससे दुनियाँ रहे चाहे जाय--यही है महावीर के 
कहने को बात । सधुसूदन ने इसी भाव से भजुप्रांणित हो कर हस भंश 
'की रचना की है ।” 
रचना के दोष 

५ मधुसूदन की रचना में दोषों की कमी नहीं। परन्तु संसार में 
निर्दोष बयए है? हमारे भालदझ्ारिकों के बताये हुए दोषों के भनुसार 
जाँच करने पर सभी कादयों में इस प्रकार छे दोप पाये जाते है । कहते 
हैं, ओहप ने अपना नेषध काउ्प लिख कर जब अपने मामा 
अछिद् काम्याचारय्य सस्मट भट्ट को दिखाया, तब उन्होंने उनसे कहा. 
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“क्या कहें, तुम कुछ दिन पहले हमें इसे दिखाते तो हमारा बढ़ा परिश्रम 
बच जाता। काव्य सम्बन्धी दोषों के छिए हमें अनेक काज्यों का क्षप्ययन 
करना पढ़ा है । यदि पहले तुम्हारा काव्य इमें देखने को मिक्ाता तो हमें 
और भ्न्ध न पढ़ने पढ़ते, इसी में से सारे दोषों की उपलब्धि हो जाती।” 
मेघनाद-वध के विषय में भी यही बात कट्दी जा सकती है । 

छिश्टता, दूरानवय आदि दोष तो इसमें हैं ही, अनेक स्थलों पर 
उपमाएँ भी उपयुक्त नहीं हुई । जान पदता है, उपम्ा देने के लिए हो 
उपमा दी गई है। कहीं कहीं तो एक एक उपमा के लिए 
चार चार पंक्तियाँ ख़्चे कर दी गई हैं । दिरुक्तियाँ भी इसमें बहुत 
पाई जाती हैं । वही काज्वनीय कज्ञुऊच्छूटा, वही रल्सस्भवाविभा, वही 
अंस्वुराशि ऐसा कम्बुशशि-रव इसमें वारस्वार भाता है । वहीं 
सादी-निपादी, पह्ी हय डींसे, गज गरजे । दूसरे स्ग के अन्त में भाँची 
पानो के थमने पर जब शान्ति स्थापित होती है, वरक जछ में कौमुदी 
अवगाहन करती है एवं ऊुप्तुदिनी सुस्कराने छगती है, तब श्थ्गार्तो 
ओर गीर्धघो का जाना सारे रस को किरफिरा कर देता है। इसी प्रकार, किप्ती 
किसी की राय में छल्ठा-प्रवेश करती हुई प्रमीला के साथ कॉसदेव का 
पारन्पद्वार करते हुए चछने का वर्णन भी उस दृइ्य की गर्मीरता नष्ट 
कर देता है। इसी प्रकार, पत्बवटी-वन में सीता का दरणियों के सोथ नाचना 
भी उपहासजनक जान पढ़ता है। कवि ने नरकचर्णन सी बहुत विस्तृत कर 
दिया है । पढ़ते पढ़ते उसकी वोभत्सता पर जी ऊब उठता है। कहते हैं, 
होमर और मिल्टन के मनुकरण पर कवि ने यह वर्णन किया है; फरन्‍्तु एक 
अंगरेज, समालो्चकर का कहना है कि इलियड के तीसरे सर्ग प्े हार्प्षों 
की कथा और सिल्टन के सहांकाडय के दूसरे सगे से पाप ओर रुत्यु. 
का संयाद छक्त दोनों कार्यों में परित्यक्त होने से ही अच्छा दोता। 


मतामतलें १८छ७- 


जो हो, असंख्य दोप क्‍यों न हाँ, उनके कारण मेघनावु-वध- 
अनाद्रणीय नहीं दो सकता | दिन दिन उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है । 
मधुसूदन की कवित्वशक्ति के दो प्रधान ग्रुण--तेजस्विता झोर उद्धाव- 
कता--पवे हैं कि वे सारे दोषों को भुछा देते हैं 

महामह्दोपाध्याय हरम्साद शादी 
ने क्या ही दीक् कहा है कि--मधुसुदन के जोवन में और उनके 
काय्य में बहुत सम्रानता है। जीवन में उच्छूह्ुछता, स्वार्ध/वता, समाज 
की रुपेदो; उसी मकर अन्य में सारी कल्पनाओं के धन्धन का शप्छेद्‌ 
दिलाई पढ़ता है | छनकी कल्पना उद्दाम भाव से सर्वश्न घूमती थी । 
वे अनेक भाषाओं के जाता थे | इस कारण उनके मन में नाना जातीय 
कवियों के भाव भरे हुए थे। उनके काज्य में स्थान स्थान पर उस 
भाषों का निदश न पाया जाता है । 
समालोचना 

मधुसूदन ने लिखा है कि हमारे मेघनाद-वध में कोई फेच समाछो- 
चक भी दोष न निकाक सकेगा। परन्तु समालोचनाक्षें को घोरतर 
शर-्वष्टि इस काव्य पर वर्षित दो छुको है। प्रायः सब महाकवियों 
के भाग्य में ऐसा ही द्ोता है। परन्तु पद शर-हष्टि द्विमाऊय पर्वत 
के शिखर पर वर्षा की घएरा के कारण परिषुष्ठ चनरपति- समूह के समान 
इनके कार्यों को नाना प्रकार के सौन्दर्य से विभूषित फर देती है । 

सर आशुतोष मुखोपाध्याय 

थे लिखा है--- भादि कवि वादमीकि जिस समय अपने गान से आप 
ही विम्ुग्म भोर कदाधित *4या गाया? कष्ट कर जापही सन्देदान्पित 
हुए ये; उस समय चतुमुक्ष अक्या में शव आाविभृत होकर डनसे 
कहां पा-- ऋपिवर, तुम्दीं जगव्‌ के आदि कवि हो, निससक्रोल होकर 


4८८ मेघनादु-यभ 


'गान करो, तुस्दारे गान से विश्व अद्याण्ड विभोहिल होगा, मरणीव अमरता 
के सुख की उपछव्धि करेंगे।” हाय ! बंगढा के रलाबर( वास्मीकि ) 
मधुसूदन के भाग्य में हृसका ठीक उलटां हुआ। अथवा केवछ इसी 
देश में क्‍यों, सब देशों के महाकवियों के भाग्य में एक सी ही छाबइुना 
लिखी होती है। दुर्जव समालोचर्को के भम्मंघातक कशाघात से महा- 
कषि कीट्स का हृदय शतघा छत-विज्तत हुआ था !” 
श्रीयुक्त ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुर 
ने इस विषय में लिखा ऐहै--“साहित्य का इतिहास पढने घे मालूम 
होता है कि कठोर सप्तालोचर्ज के भाघात से कितने ग्रन्थकारों की 
आशा की कलियाँ बिना फूके ही सुरका गई। दृतना ही क्‍यों, कोई 
कोई तो लेखनो के तीम्र विषाघात से अकाछ में काल फवलित भी दो 
गये हैं। बहुतों की राय है कि कीट्स ९०७६७ कवि की भकांक- 
स्यु का कारण तीम समाछोचना ही है। कविवर टेसों 79880 
कठोर समालोचना से व्यधित होकर पागहू हो गया था । कठोर समा- 
छोचना के भाघात से ही +(०7+क्पुपरांआ/ शीघ्र छत्यु-्सुस में 
पतित हुआ था। निनदक समाछोचर्कों की हृदयभेदिनी समाछोचनांओं 
से कविवर शेढी 5॥0०7 देशध्यागी हो गया था। डसने अपने पिन्न 
॥,30४8 77००5 काजो पत्र छिघ्रा था डे पद कर हृदय पिदीणें 
होता है । उसने छिखा था--“मेरी खुद्धि की सारी दृत्तियाँ चुण-विचूण 
भौर जढ़ दो गई हैं ॥ में अब कुछ नहों लिख घकता । जो कुछ लिकषा 
जाय उससे दूसरे की सहानुभूति पाने की भाशा न हो तो कुछ नहीं 
पिखा भा-सकता ।” 
सब देशो के कवियों के भाग्य में पदके पहल समांकोचकों 
का ऐसा दी वज््पात होता है। विशध-विर्यात , शेबसपिपर के नाटकों 


सवासत १८% 


पर भी पहले पह्षक यूरोप के मिन्‍न भिन्‍न देश्ीय समाकोचर्को के 
इतने प्रहार हुए थे कि उन्हें देख कर किसीको इसका सान भी न 
होत कि ये नाटक जागे चक्त कर प्रतिहृन्द्दी-य्न्य और चिरजीवी 
इंगे । इमारे देश में भी ऐसे डदाइरण पाए जाते हैं । कदृते हैं, घटन 
खरपर कवि ने काढिदास के रघुवंश के विषय में कद्दा था कि-- 
४५इघुवंशमपि काव्यम्‌ ? तद॒पिच पाव्यम १” “रघुधंश भी काज्य हे ? 
वह भी पदुने योग्य ऐ १” मधुसूदन के भाग्य में भी यही बाव थी। 

किन्तु मधुसूदन को भाव्मशकति में इतना शव विश्वास था कि 
वे इज प्रकार की श्रालोचनांभों पर आत्तेप भी न करते थे; विचलित 
होना या डरना तो दूर की धात है । 

सब से बढ़ा समालेश्वक “काल” है। उसीने मेघनादु-वघध 
को समाजोचना करके सिद्धू कर दिया कि वह अमर काव्य है । 

मधुसूदन की भविष्य वाणी सर्वेधा! सच निकछी। इन्होंने इसके 
विषय में आंरम्म में ही मधुकरी कब्पना से कद्दों है--- 

“मञ्‌ मधुकोष रचो विश्जन जिससे 
पं मानन्द पूर्वक पियेंगे सुधा सर्वर ।? 

जो उनकी घारणा पी उससे जिक्र फू उसझ्त हुआ । 

मधुसूदन ने “विज्ञजन” के स्थान पर मूल में “गौड़नन” छिखा 
है। किन्तु इस काव्य का जबुवाद अंमरेज़ो में भी हो गया है भोर 
भगवान की ६ पा घे हिन्दी में भो भाज वह प्रकाशित दो रदा है; 
इस करण अनुवाद में “गौड़जन” के बदुछे “'विज्ञजन” कर दियां 
गया है। विश्वास है, मधुसूदन की आध्मा को इस परिवतेन से भानन्दु 
और सन्तोष ही प्राप्त होगा । 

घृश्नन्संहार सहाकाब्य के रचयित[--- 


१९० मेबनाइ-वच् 


श्रीयुक्त हेमचन्द्र वन्धोपाध्याय 
की राय है कि---इस अन्ध में स्वर्ग, सत्ये, पाताछ, तीनों क्ोकों के 
श्मणीय ओर भयानक प्राणी और पदार्ध सम्मिलित करके पाठकों के 
समक्ष चित्रपट के समान चित्रित किये गये हैं । यह काव्य पढ़ते पढ़ते 
आूतकाल वर्तमाव की भाँति जान पढ़ता है । इससे वर्णित देव, दानव 
भोर सानवमण्डली के वीथ्यंशाली, प्रतापशालो जीवों के भद्भत कार्य्य- 
कलाप देख कर मोहित भर रोमाश्वित होना पढ़ता है। इसे पढ़ते-पढ़ते 
कभी विस्मय, कभी क्रोध दो माता ऐ भौर कभ्ती करुणा से हृदय बाद 
हो जाता है एव' वाष्पाकुछ लोचनों से इसे लमाप्त करना पढ़ता है। 
प्रसिद्ध नाव्यफार स्वर्गीय 
हिजेन्द्रलाल राय 
कौ राय है कि--पबं गाल में असी तक ऐपा कोई कवि उत्पन्न 
नहीं हुआं जिसे मधुसूदव से ऊँचा भासन दिया जा सके ॥7 
अन्त में स्वर्गीय 
काली प्रसन्‍नसिंद्‌ 

की सम्मति का एक भंश उछ्त करके यह निबन्ध समाप्त किया 
जाता दे । उक्त महोदय ने छिखा है क्षि-बें गछा-साहित्य में इस 
अकार के काव्य को छद॒य होगा, जोन पढ़ता है, स्वय' देवी सरस्वती 
भी ध्वप्त में इसे न जानती धीं-.- 

धवीणा-ध्वनि दाली ने सुनी है और है सुनी 

कोकिका की कूक, नव पछवों के बीच से, 

सरस वसन्त में; परन्तु इस छोक में 

ऐेसी मछु-वाणी नहीं भौर सुनो कक्ष्याणों [? 


सेघनाद-वध 


आीगणेशाय नमः 


मेघनाद-वध 


प्रथम सगे 


सम्मुख समर मे, अकाल मे निहत हो, 
शूरशिरोरल्न वीरबाहु, यमपुर को 
गया जब, कहो तब देवि, सुधाभाषिणी ! 
किस वर वोर को निशाचर नरेन्द्र ने, 
करके वरण निज सेनापति-पद पे, , 
भेजा रण से था उस राघव के वेरी ने ? 
ओर किस कोशल से ऊन्मिलाविलासी ने, 
इन्द्रज़ित मेघनाद, जग से अजेय, जो-- 
था मरोसा राक्षसों का, मार कर उसको 
मेटा था सुरेन्द्रमय ? मन्द्गति सवथा--- 


मेघनाद-वध 


करके पदारविन्द-वस्दना, विनय से, 
गबेतभुजे, तुमको पुकारता हैँ फिर में; 
चीणापाणि भारति, सो; जैसे तुम बेठी थीं 
आकर वाल्मीकि-रसना पे, ऋपा करके, 
सानों पद्म-आसन पे, जब घन वन मे--- 
क्रौच्च-बध ज्याध ने किया था खरशर से, 
करता विहार था जो क्रोच्ची-सह् सुख से; 
आके तुम दास पर वेसे ही दया करो। 
महिमा तुम्हारी कौन जानता है जग में ? 
चोर था नराधम जो नर नर>-बंश में, 
है मो, वही हो गया तुम्हारे अनुग्रह से 
सृत्युजय, मृत्युजय जैसे उमापति हैं ! 
रज्नाकर चोर तठव वर से हे बरदे, 
हो गया कवीन्द्र काव्य-रत्नाकर ! पाता है 
चन्दन की शोमा विष-बृत्त तव स्पश से ! 
हाय | मातः, ऐंपा पुएय है. क्या इस दास का ९ 
किन्तु गुणहीन, भृढ़ होता है सुतों में जो 
माता का विशेष प्रेस होता उस पर है । 
आओ, तब विश्वरमे, आओ दे दयामयी, 
वीर रस-मग्न महा गीत आज गाडँगा 
माँ! मैं, तुम किद्कुर को, आओ, पदच्छाया दो | 
आओ, तुम भी हे देवि, मधुकरि कल्पने ! 


प्रथम सगे 


लेके सधु कवि-मन-सुमन-समूह से 
मब्जु मधु-चक्र रचो, विज्ञ जन जिससे 
अमानन्द पूर्वक पियेंगे सुधा सववेदा। 
बेठा कनकासन पे वोर दशानन है, 
सोहता है हेसकूट-हेस शिर पर ज्यों 
खद्दवर तेज:पुख । चारों ओर बेठे हें 
सो सो पात्र मित्र, समासद्‌ नतमभाव से 
विश्व मे विचित्र समा स्फटिक-गठित है; 
उसमें जड़े हैं रन, मानों मानसर सें 
सरस संरोज-फूल चारों ओर फूले हैं । 
अवेत, हरे, लाल, पोले, नोले स्तम्म पंक्ति से 
ऊँची सुनहली छत सिर पर रखे हैं, 
उत्त्थित अयुत फन फेला कर अपने 
धारण किये है धरा सादर फणोन्द्र ज्यों । 
मोती, लाल, पन्ने ओर होरे अनमोल-से 
मलमल भालरों में कूम मलते हैं यों-- 
मूला करते हैं ज्यो महोत्सव-भवन से 
पललवों के हार शुथे कलियों से, फूलों से । 
जागती है वार वार, जगमग भाव से, 
क्षोणी में क्षणप्रमा-सी, रत्नसम्भवा विमा 
चछ्लु चोंधियाती हुईं | चारुमुखी चेरियोँ 
करके मृणाल-भुज स्वचालित सुख से 
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रत्न-द्‌श्ड वाले चारु चामर डुलाती है। 
धारण क्रिये है छत्र छत्रधर यों अह्य ! 
जल कर काम हर-कोपानल मे न ज्यो 
छुत्रधर-रूप में खड़ा है समा-सौध में । 
भीममूति छारपाल छावर पे है घूमता, 
शूल लिये, पाए्डव-शिविर-द्वार पर ज्यों 
रुद्रेश्वर | गन्ध सह बहता सु-मन्द है 
अक्षय अनन्त वायु विश्रुत वसन्‍्त का । 
काकली-तरद्व-सद्ग लाके अहा ! रह्ग से 
बॉसुरी-सुधा-तरक्ञ मानों त्रज-बन मे । 
देत्यराज मय, क्या तुम्हारी सभा ? तुच्छ है 
इसके समक्त, खच्छ रह्लंगयी, जिसको 
तुमने रचा था इन्द्रप्रस्थ में श्रयास से 
पाण्डवों को तुष्ट।करने के लिए आप ही । 
ऐसी समा-मध्य बेठा रक्ष:कुलराज है, 
मोन सुत-शोक-वश, बहती है आँखों से 
अविरल अश्रुधारा--वस््र मिंगो करके, 
तोक्ष्ण शर लगने से सरस शरीर में 
रोता तरु नीख है जेसे । कर जोड़ के-- 
सामने खड़ा है भग्न दूत, भरा धूल से; 
शोणित से आढ्र है शरीर सब उसका । 
शत शत योद्धा जो कि वीखाहु-सड्ढः ही 
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पैठे समराव्धि मे थे, शेष बचा सब मे 
एक यही वीर; उस काल की तरघ्न ने 
सब को डुबोया, इसी राक्षस को छोड़ के, 
नास सकराक्ष, यक्षराज-सम है बली । 
खुत का निधन सुन हाय ! इसी दूत से, 
आज महा शोकाकुल राजकुलरल्न है 
रावण | सभाजन दुखी हैं राज-दुःख से । 
चन जब घेरता है भाउु को, भुवन में 
होता है अंधेरा । चेत पाके कुछ दर मे 
दीधे श्वास छोड़ वह शोक सह बोला यॉ-- 
“शबेरी के सप्त के समान तेरा कहना 
है रे दूत, आकुल है देव-कुल जिसके 
सीम सुज-विक्रम से, दीन नर राम ने 
मारा उसे सम्मुख समर में ९ क्या विधि ने 
छेंकुर का वृक्त छेद डाला फूल-दल से ९ 
हवा सुत, दा वीरबाहो, शूरशिरोरत्र हा ! 
खोया है तुम-सा धन में ने किस पाप से ९ 
दारुण रे देव, दोष देख मेरा कोन-सा 
तू ने यह रत्न हरा ? हाय ! यह यातना 
कैसे सहूँ ? और कोन मान अब रक्खेगा 
काल-रणु-मध्य इस सुविपुल कुल का । 
काट कर कानन सें एक एक शाखा को; 
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अन्त मे लकड़हारा काठता है वृक्ष को; 

हे विधाता, मेरा महा वेरी यह वेसे ही 
करता है देख, बलहीन मुम्े नित्य ही ! 
सलवर निमूल में समूल हूँगा इसके 

शायकों से ! अन्यथा क्या मरता समर मे 
भाई कुम्मकरण मेरा, शूलघर शम्भु-सा 

एक मेरे दोष से अकाल में ९ तथा सभी ' 
रक्षोवंशरक्षी वीर ? शूपंणखा, तू ने हा ! 
पभ्चवटी में जा किस कुक्षण मे देखा था 
कालकूट धारी यह नाग, ओ अमागिनी ? 
ओर किस कुक्तण में ( तेरे दुख से दुखी ) 
लाया था ऋशानु-शिखा रूपी जानकी को में 
स्वण के सुगेह मे ? हा ! इच्छा यही होती है--- 
छोड़े यह हेमधाम, निविड़ अरख्य में 

जाकर जुड़ाऊ निज ज्वाला में अकेले मे ! 
पुष्प-दाम-सज्जित, प्रदीपों के प्रकाश से 
उद्घधासित नाव्यशाला-सी थी यह :सुन्दरी 
देमपुरी मेरी | अब एक एक करके 

सूखते हैं फूल और बुमते श्रदीप है; 

नीरव खाव, वीणा, मुरली, मदक्ञ हैं; 

फिर क्यों रहूँ में यहाँ शोक मात्र पाने को ? ; 
किसकी निवास-बासना है अन्धकार में ?? 
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रक्तोराज रावण ने करके आक्तेप यो 
शोक से विलाप किया, हाय ! हस्तिना मे ज्यों 
सुनकर दिव्यदृष्टि-सश्य के मुख से 
अन्धराज, भीससुज्ञ सीस के प्रहारों से 
पुत्रों का प्रणाश, कुरुक्षेत्रकाल-रण से, 
गये थे विलाप कर वार वार शोक से । 

उठ तब, दोनों हाथ जोड़, नतभाव से, 
मन्त्रिवर सारण यो कहने लगा कि--- है 
रक्षोवंश-शखर महीपते, महामते, 
विश्व मे विदित, इस दास को क्षमा करो । 
शक्ति किसकी है भला ऐसी इस लोक में 
सममाचे आपको जो ? किन्तु प्रभो, मन में 
सोच देखो, अभ्रभेदी ःशज्ञ यदि भन्न हो 
बज के प्रहार से तो होता है कमी नही 
भूधर अधीर उस बाधा से । विशेषत. 
यह भवमण्डल है मायामय, खप्त-सा, 
इसके प्रदत्त सुख-दु:ख सब मूठे है । 
भूलते हैं मोह-छलना में अज्ञ जन ही ।? 

उत्तर दिया यो तब लझ्भापति ने उसे--- 
“मन्त्रिवर सारण, कहा जो तुमने, सभी 
सत्य है, मे जानता हैँ, मायामय विश्व है, 
इसके प्रदत्त सुख-ढुःख सब भूठे हैं । 
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रोते हैं अबोध प्राण किन्तु जानकर भी | 
मब्जु मनोवृन्त पर फूलता है फूल जो 
तोड़े उसे काल तो अधीर मन होता है 
ओर डूबता है शोक-सिन्धु मे, मृणाल ज्यों 
डूबता है पद्म रूपी रत्न हरा जाने से ।” 
इसके अनन्तर निदेश दिया राजा ने-- 
“चार्तीवह, बोल, गिरा क्योंकर समर में 
अमरगणों का त्रास वीरबाहु विक्रमी २” 
करके प्रणाम चरणों में, कर जोड़ के, 
कहने लगा यों भम्न दूत--“हाय ! स्वामी, में 
कैसे सो अपू्वे कथा आपको सुनाऊँगा ९ 
वर्णन करूँगा शौय्ये कैसे वीरबाहु का ९ 
मदकल कुखर घुसे ज्यों नल-बन मे, 
धन्वी वीर-कुआर प्रविष्ट हुआ, वेग से, 
शत्रु-दल में वो । उर कॉपता है अब भी 
थर थर, सोच उस भीषण हुँकार को ! 
हे प्रमो, सुना है सिंहनाद घनघोष भी, 
कल्लोलित सिन्धु-ख; और मे ने देखा है 
चेग से इरम्मद को जाते वायु-मांग मे; 
किन्तु सुना मै ने नहीं तीनो लोक मे कमी 
ऐसा घोर घघेर कठोर शोर धन्वा का ! 
और ऐसी मीम शर-दृष्टि नही देखी है! 
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यूधनाथ-सच्न गजनयूध यथा जाता है 
रण में प्रविष्ठ हुआ, साथ ही कुमार के, 
चीर-इन्द । घूल उड़ छा गई गगन में, 
घेर लिया मानों व्योम आके क्रद्ध मेघों ने 
कौंधा के समान चक्छु चोधा कर वेग से 
तीक्ष्णतम बाण उड़े व्योम-पथ से प्रभो, 
सन सन ! धन्य युद्ध-शिक्षा वीरबाहु की । 
गिन सकता है कौन, शत्र मरे कितने ९ 
सनन्‍्यसह या ही महाराज, पुत्र आपका 
जूभा पेरियों से । फिर नर वर राम ने 
रण में प्रवेश किया । सोने का किरीट था 
'सिर पर ओर महा भीम चाप कर मे,-- 
चासव का चाप बहु रह्नों से खचित ज्यों ।” 
रोया मस्न दूत चुपचाप, यह कह के, 
रोता है विलापी यथा पूर्व व्यथा सोच के 
शरोये सब सभ्य जन नीख़, विपाद से । 

साशभ्रुमुख मन्दोदरीमोहन ने आज्ञा दी 
“कह हे सन्देशवद, कैसे, कह में सुनूँ; 
मारा रावणात्मज को दशरथ-पुत्र ने ९” 

“कैसे, हे सहीप,” फिर भग्न दूत बोला यो-- 
“कैसे में कहूँगा वह चृत्त, केसे आप भी 
उसको सुनेंगे ? हाय ! कालमूर्ति केसरी, 
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ज्वालामयी दृष्टि वाला, घोर दोंत पीस के 
टूटे वृष-स्कन्ध पर, कूद कर कोप से-- 
जैसे, ठीक वैसे ही कुमार पर राम ने 
आके किया आक्रमण ! चारों ओर रण की 
तुमुल तरह उठीं, सिन्धु ज्यों समीर से 
जूम कर गजता हो | ज्वाला-तुल्य असियों 
घूम घूम धूम ऐसे ढालों के समू हूँ मे 
जागती थों सेकड़ों--हज़ारो ! अम्बुराशि ज्यों 

नाद करते थे कम्बु, देव, ओर क्या कहूँ 
पूव॑जन्म-दोप-चश एकाकी बचा हूँ में ! 
दायरे विधाता ! भुमे तू ने किस पाप से 
आज यह ताप दिया ? सोया क्यों न युद्ध में 
लक्काअलझार बीरबाहु के दी साथ में 
श्र-शर-शय्या पर १ किन्तु निज दोष से 
दोषी में नहीं हे । देव, देखो इस बच्ष को, 
विक्षत है शत्रु के अहारों से समक्ष ही; 
कोई अस्त्र-चिन्ह मेरी पीठ पर है नहीं ।” 

राक्षस निस्तव्ध हुआ घोर मनस्ताप से, 
बोला तब लक्लापति हे से, विषाद से-- 
४ धन्य दूत, तेरी बात सुन किस बीर का 
चाहेगा न चित्त मला जाने को समर में ९ 
डमरू निनाद सुन काल फरणी क्या कभी 
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रह सकता है पड़ा बिल मे शिथिल-सा १ 
धन्य लक्डा, वीर-पुश्र-धात्री । चलो, चलके 
देखें हे समाजन, पड़ा है किस भाँति से 
शुरशिरोरत्र वीस्वाहु रणभूमि मे; 
आओ सब, देख ओखे ठण्ठीं करे अपनी |” 
रावण चढ़ा यो तब सौध के शिखर पे, 
हेम उदयाद्रि पर अंशुमाली भा ज्यों । 
छणे-सोध रूपी मन्जु मुकुट-विमरिडिता 
शोमित थी चारों ओर लझ्ढापुरी-सुन्दरी ! 
श्रेणीबद्ध हेमहन्य, पुष्पवाटिकाओ मे; 
कमल सरोवरों में, रोप्यच्छटा उत्सों में 
ओर नेत्नलोमी फूल वृक्षराजियों में थे, 
युवती मे योवन ज्यों; हीरो के कलश थे 
देवालय-शिखरों मे, और सब रहों के 
रत्नो की प्रपूणीता थी विपणि-समूह में । 
लाकर असंख्य धन मानो इस विश्व ने 
रक्‍्खा है सुबणलइड, तेरे पदत्तल मे 
मक्तिमावना के साथ, पूजा के अकार से । 
विश्व की है वासना तू, सवे सुखशाला है । 
उन्नत प्राचीर महा अटल-अचल-सी 
रक्तोराज रावण ने देखी, उस पर था 
बीर-मद-मत्त अम्नधारी-दल घृमता, 


ना 
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शेल पर सिंह मानों । चार सिंहद्वार जो 
रुद्ध अब थे, बिलोके सीताहर ने; वहाँ 
सज्जित असंख्य गज, अच्च, रथ आदि थे 
और थे सतके शूर सैनिक महारथी । 
चाहर पुरी के गेरि-्वन्द देखा वीर ने 
चालू का समूह यथा तीर पर सिन्धु के, 
तारागणु-सण्डल या विस्तृत गगन मे | 
थाना रोप पू् वाले द्वार पर, युद्ध मे 
दुढूर, अरुद्धणति वाला वीर नील है। 
दक्षिण के द्वार पर अद्गद है घूमता, 
करम-समान नव बल से बलिए्ठ, या 
विषधर नाग तुल्य, अन्त में जो हिम के 
फन को उठा के और शूल जैसी जिहा को 
गये से हिलाके, नव कब्चचुक धरे हुए 
घूमता है ! उत्तर के द्वार पर आप ही 
मकेट-महीप वीर-केसरी सुकण्ठ है । 
पश्चिम के द्वार पर देव दाशरथि हैं, 
हायरे | विपएण अब सीता के वियोग 
कुसुद-विनोदी विधु कोमुदी-विहीन ज्यों ! 
लक्ष्मण, विभीषण, समीर-सुत साथ हैं । 
झोकर सतक, सावधान, शतपेरों से 
चारों ओर वेरि-बन्द घेरे हेम लड्ढा है, 
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गहन विपिन में ज्यों व्याध-दल मिलके, 
जाल ले, सतक घेरता है नेत्ररखनी 

रूप से, पराक्रम में मीमा, आदि भीसा-सी, 
केसरी की कामिनी को ! युद्ध-क्ेत्र सामने 
देखा वीर रावण ने | कोलाहल करके 
धूमते श्वगाल, गीध, कुकर, पिशाच है । 
बेठते हैं, उड़ते हैं. और लड़ते हैं वे 
आपस मे; कोई सम-लोमी जीव को कही 
पक्त के प्रहयरों से खदेडता है दूर लो, 
सुख से निनाद कर कोई मांस खाता है; 
पीता है रुधिर कोई; मृतको के ढेर हैं । 
भीमाकृति कुजरों के पुल हैं पढ़े वहाँ, 
मंभागति-अद्व गति-हीम हाय । अब है; 
चूरण हैं असंख्य रथ; सादी, निपादी, रथी 
ओर शूली, एक साथ सब हैं पड़े हुए 
ब्रमें, चम, चाप, शर, भमिन्दिपाल, असियों, 
मुहर, परडु, तूण फेले सब ओर हैं | 
कुणडल, किरीट, हार, शीषेकादि बीरो के 
तेजोमय भूषण विकीण हैं जहाँ-तहाँ। 
यन्त्रि-दल यन्त्रों में पड़े हैं यम-तन्त्र हो 
ध्वजवह, हेस-ध्वज-द्‌ण्ड लिये हाथ में, 
कालदण्डाघात से पड़े हैं | हाय रे | यथ" 
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स्वणेचूड़-शस्य कट गिरते हैं क्षेत्र में 

कषेक-करों से, पढ़े राक्षस असंख्य हैं; 

सानु-कुल-भालु वीर राघव के बाणों से ! 

शूरशिरोरत्न वीरबाहु है पड़ा वहीं 

वैरियों को दाबे बली, जेसे था पड़ा अहा | 

जननी हिडिम्बा के विशाल स्नेह-नीड़ में 

पालित गरुड़-सा घटोत्कच महाबली, 

जब उस कालप्ृष्ठधारी करों धन्वी ने 

छोड़ी शक्र वाली शक्ति कोख-हिताथे थी । 
शोक से अधीर तब बोला राक्सेन्द्र यो-- 

“आज जिस शब्या पर वत्स, तुम सोये हो, 

शुर-कुल इच्छुक है सवेदा ही उसका । 

दलकर शत्रु-दल रण में स्वबल से, 

जन्मभूमि-रत्ता-हेतु कान डरे झत्यु से ? 

भीरु है जो मूढ डरे, घिक उसे, घिक है ! 

तो भी, यह चित्त तात, मोह-मद-सुग्ध है, 

फूल-सा मृदुल, इस वज के प्रहार से 

कैसा आज कातर है, जानेंगे इसे वही 

जो कि अन्तयामी हैं, जना में नहीं सकता । 

यह मव-भूमि विधे, रह्ष्भूमि तेरी है; 

किन्तु पर-ठुःख देख क्या तू सुखी होता है ? 

होता है सदेव पिता दुःखी पुत्र-ढुःख से, 
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विश्व-पिता तू है, यह तेरी कौन रीति है ९ 
हा सुत, हा वीरबाहो, शूरशिरोरत्र हा ! 
क्योंकर तुम्दारे बिना मे ये प्राण रक्खूँगा ९? 
करके आत्तेप थों ही राक्तसो के राजा ने 
चृष्टि फेर देखा दूर मकरालय सिन्धु यॉ--- 
मेघों का समूह मानों निः्धल है, उसमें 
प्रस्तर-विनिमित, सुठी्धे, दृढ, सेतु है। 
ठोनों ओर फेनमयी फणिवर रूपिणी 
उठती तरंगें हैं निरन्तर निनाद से । 
वह पुल, विपुल, अपूवे है, प्रशस्त है, 
राज-पथ-तुल्य, जन-ल्लोत कल ख से 
चहता है, ख्रोत.पथ से ज्यों वारि वो में | 
सिन्धु-ओर देख महामांनी राक्तसेन्द्र यों 
बोला, अभिमान-वश-क्या ही मव्जु मालिका 
पहनी प्रचेत', आज तुमने, हा | धिक है, 
तुम जो अलध्य हो, अजेय हो, क्या तुम को 
अच्छा लगता है यही ? सोचो, है महोदघे । 
आभूषण क्या तुम्हारा रन्नाकर, है यही ९ 
हाय । किस गुण से, कहो, हे देव, में सुनूँ, 
किस गुण से है तुम्हें क्रीत किया राम ने ९ 
चेरी हो प्रभखन के और प्रसजन ज्यों 
सीम विक्रमी हो तुम, फिर किस पाप से 
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पहने हो तुम यह निगड़, कहो, सुनूँ ९ 
नीच भालुओं के बोध, बाजीगर उनसे 
खेल करता है; किन्तु राजपद सिह के 
बॉधे पत्ति-रू्जु से जो, शक्ति यह किसकी ? 
यह जो सुवरण-पुरी लक्डा, नील जलघे, 
शोभित तुम्हारे वक्ष पर है कि नित्य ज्यों 
माधव के वक्त पर कोस्तुम सुमणि है, 
इस पर बताओ, क्यों तुम यों अदय हो ९ 
अब भी उठो हे वीर, तोड़ो वीर-बल से 
तुम यह पाप-बन्ध, मेटो अपवाद को; 
शान्त करो ज्वाला यह, अतल सलिल में 
शीघ्र ही डुबोके इस शक्तिशाली शत्रु को । 
न यह कलझ्ूु-रेखा रक्खो तुम माथे पे, 
विनती तुम्हारे चरणों मे यही मेरी है ।” 
राजपति रावण ,यों कह फिर मौन हो, 
जैठा कनकासन पे, आके समा-धाम मे, 
जैठे मौन पात्रमित्र-सभ्य सब शेक से 
चारों ओर | इतने मे गूँजा वहाँ सहसा 
रोदन-निदान-म्रढु; गूँज उठा साथ ही 
नूपुर-रणन और किक्लिणी-कणन मी ' 
हेमान्निनी सन्निनी-समूह-लिए सह्ष में 
चित्राहृदा देवी तब आई सभाधाम में । 


+ 
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केरा बिखरे थे, बह आमभरस्य-हीन थी; 
पाले से प्रसूनहीना, दीना लता हो यथा ! 
अश्रुमय नेत्र, हिस-पूर्णा यथा पद्म थे ! 
बीरबाहु-शोक-बश ज्याकुल थी सहिपी, 
होती है विहद्निनी ज्यों, हाय । जब नीड़ में 
घुस कर कालनाग शावक को अस ले ! 
फेली शोक-मंभा सभा-मध्य महा वेग से, 
चारो ओर वामा-इन्द शोभित हुआ वहा, 
रूप भे सुराज्जना ज्यो, सुक्त केश-धन थे, 
आमुओं की वृष्टि वारि-धारा थी, उसार्सों का 
प्रतय-प्रभखन था, हाहाकार मन्द्र था ! 
चौंका कनकासन पे लझ्ढलापति देख के । 
फेंक दिया चामर ध्गम्बु भर दासी ने, 
छत्र फंक छत्नथर रोया, ज्षोभ-रोष से 
खोंच लिया घोर खर खड़्ग द्वारपाल ने, 
पात्र-मित्र-सभ्य सब रोये घोर ख से | 
बोली, कुछ देर बाद, चित्राद्गनदा महिपी, 
रावण की ओर सती देख, झदु स्वर से-. 
“एक रल्न विधि ने दिया था मुझे कृपया, 
ख्खा उसे पास था तुम्हारे, मुझ दीना ने, 
रक्ष.कुलरत्, रक्षा-हेतु, वत्त-नीड़ में 
शावक को रखती खगी है ज्यों । कह्दो, कहाँ 
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रक्‍्खा तुमने है उसे लझ्ढानाथ ? है कहाँ 
मेरा सो अमूल्य रत्न ? पाऊँ में उसे कहाँ ९ 
दीन-धन-रक्षण है राजधम्म, तुम हो 
राजकुल-राज, राजा, रक्खा कहो, तुमने, 
केसे, में अकिश्वना हूँ, मेरे उस घन को ९”? 
उत्तर मे बोला तब वीर दशानन यों-- 
“व्यथे यह लाज्छन लगाती हो प्रिये, मुझे 
क्यों तुम ? उचित है क्या निन्‍्दरा उस जन को, 
दोषी मह-दोष से है जो ? हा ! यह यातना 
सहता हूँ देव-बश, देवि, यह सोने की 
वीरपृत्रधात्री पुरी देखो, आज होरही 
वीर-शून्य, वीरप्रसू, मानों औीष्म ऋतु मे 
नीर-शून्य सरिता, असून-शुन्य अटवी ! 
करके प्रवेश नागवल्ली-लता-गृह में: 
शल्य यथा करता है डिन्‍्न-भिन्‍न उसको, 
तोड़ता है दाशरथि मेरे हेमपुर को ! 
आप अब्धि भी है बँधा आम्रह से उसके ! 
एक सुत-शोक से हो व्यग्र तुम ललने, 
शत्त सुत-शोक से है मेरा हिया फटता 
रात-दिन | हाय । देवि, आधी जब आती है, 
करके विदीण तब सेमल की फलियों; 
उनकी रुई को वह वेग से उड़ाती है, 
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रक्ष:-कुल-शेखर विपुल हाय । मेरे त्यों 

होते हैं विनष्ठ इस काल-रण-रह्ड में । 

लझ्ढडा के विनाश को बढ़ाता विधि हाथ है ।” 
रक्तोराज मौन हुआ, होकर अधोमुखी 

चन्द्रानना चित्राह्ृदा रोने लगी शोक से; 

होने लगी व्याकुल हवा ! याद कर पुत्र को । 

राघवारि बोला फिर सान्त्ना के खर सें--- 
“योग्य है विलाप यह देवि, क्या तुम्हें कमी ? 

रण मे तुम्हारा पुत्र, देश-जेरी मार के, 

स्व को गया है; तुम वीरसू हो, वीरों का 

कर्म्म कर वीरगति पाई तब पुत्र ने । 

उसके लिए क्या यह ऋन्‍दन उचित है ९ 

मेरा कुल उज्वल हुआ है तब पुत्र के 

विक्रम से, इन्दुमुखि, रो रही हो फिर क्यों ? 

क्यो तुम मिंगो रही हो ऑसओ से आपको ?”? 

बोली तब चारुनेत्रा चित्राज्भदा सुन्दरी-- 

“देश-गैरी मारता है रण मे जो, धन्य है; 

धन्य उसका है जन्म, मानती हूँ आपको 

थन्य में, प्रसू जो हुई ऐसे बीर सूनु की । 

किन्तु सोचो नाथ, तब लक्लापुरी है कहाँ; 

है वह अयोध्या कहाँ ? कैसे, किस लोभ से, 

राम यहाँ आया ? यह स्वरापुरी सुन्दरी, 


२० . 


मेघनाद-बध 


इन्द्र को भी वाड्छित है, अठुल त्रिलोकी मे, 

शोभित है रज्लाकर चारो ओर इसके 

उन्नत ग्राचीर जैसे रजत-रचित हो | 

सुनती हूँ सस्यू किनारे वास उसका, 

मानव है तुच्छ वह । क्या तुम्हारा सोने का 

सिहासन छीनने को राघव है जूकता ९ 

बामन हो चाहे कोन चन्द्र को पकड़ना ९ 

देव, फिर देश-बेरी कहते हो क्यों उसे ९ 

रहता सदेव नतमस्तक भुजद्ज है, 

किन्तु यदि उसपे प्रहार करे कोई तो 

फन को उठाके वह डसता है उसको । 

किसने जलाई यह्‌ कालानल लझ्ढा मे ९ 

हाय ! निज कम्म-दोष से ही नाथ, तुमने 

कुल को डुबाया ओर डूबे तुम आप भी !” 
कहके यों मरमवाक्य वीरबाहु-जननी 

चित्राज्ञदा रोती हुईं, सखियों को साथ ले, 

अन्त:पुर को गई | सशोक, साभिमान यो 

गजे उठा राघवारि, हेमासन छोड़ के--- 


“इतने दिनों में ( बोला ) शूर-शून्य होगई 


* मेरी खणेलझ्ला ! इस कालान्तक रण में 


भेजूँ अब और किसे ? कौन अब रक्खेगा 
रक्त:कुल-मान ? आप में ही अब जाऊँगा। 
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सज्जित हो, लझ्ला-अलझार शर-सेनिको | 
देखेँ , रघुबंशसणि रखते हैं गुण क्या ? 
होगा आज जगत अरावण, अराम वा ।? 
इतना कहा जो शूर-सिह दशानन ने, 
टुन्दुसि सभा सें बजी घोर घन-घोष से | 
सुन वह नाद, सजी बीर-मद-मत्त हो, 
सुर-नर-दैत्य-मीति, यातुवानवाहिनी । 
निकले सवेग वारियों से--जलखोत-से, 
विक्रम से दुर्निवार--वारणो के यूथ, त्यो 
अब्व मन्दुराओं से, लगासों को चबाते-से, 
ग्रीवाएँ सुमज्ञ किये । स्॒णेचूड़ रथ भी 
आये वायु-वेग से, पुरी में प्रभा छागई । 
प्रबल पदातिक, सुबणे-टोप पहने, 
खड्ड खनकाते हुए कान्तिमान कोषों में, 
पीर्ठों पर ढाल बॉधे, रण में अभेद्य जो; 
हाथो में त्रिशूल लिये, अश्रभेदी शाल ज्यों, 
चम्मोबत देह किये, आगे पंक्ति बॉध के । 
आये यों निषादी कि ज्यों मेघ-बरासन पे 
वज्ूपाणि, सादी यथा अख्विनीकुमार हों; 
मीस भिन्दिपाल, विश्वनाशी फरसे लिये । 
फेली नसोमण्डल से आमा, यथा वन में 
दावानल लगने से फेलता उजाला है | 
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रक्ष:कुल-केतु-पट, रत्नों से जड़ा हुआ, 
धीर ध्वजधर ने उड़ाया, यथा फेलाके 
पक्षों को उड़ा हो स्वयं बेनतेय व्योम में ! 
चारों ओर शोर कर बाजे बजे युद्ध के, 
जउसलासित हो के हय हींसे, गज गरजे; 
अम्बुराशि ऐसा कम्बुराशि-रव छागया; 
टझ्लारित चाप हुए, मझ्लारित असियों, 
कान फटने-से लगे घेर केालाहल से । 
काँपी तव स्वणलझ्ला वीर-पद-मार से, 
गरजा सरोष सिन्धु | जल-तल में जहाँ-- 
बिदुमों के आसन पे, हेम-पद्म-वन मे, 
मॉग शुँथवा रही थी मेततियों से रूपसी 
देवी वरुणानी, वह शब्द वहाँ पहुँचा; 
चोंककर चारों ओर देखने लगी सती, 
बोली-फिर इन्दुमुखी अपनी सहेली से-- 
“चश्चल हुआ क्यों सखि, सिन्धुराज सहसा ९ 
मुक्तामय सौध-शज्ढ कॉपता है, देख ते ! 
जान पड़ता है, फिर दुष्ट वायुकुल ने 
आकर तरघ्डों से लड़ाई शुरू कर दी । 
घिक है प्रमखन के, केसे वह सजनी, 
भूला है प्रतिज्ञा निज ऐसे अरप काल में ९ 
इन्द्र की समा में अभी में ने उसे साधा था 
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शेकने के वायु-बन्द, बोधने के कारा से । 
हँस के कहा था तब उसने--“जलेब्वरी, 
स्चच्छनीरा सरिताएँ जितनी जगत मे, 
किट्ठ री तुम्हरी हैं, सभी के साथ मुमका 
शआज्ञा दे विहार की ते मानूँ अलुरोध में ।” 
अनुमति दी थी सखि, में ने वायुपति के, 
फिर वह आगया क्यों देने मुझे यातना ९”? 
उत्तर सखी ने दिया तब कलकरठ से--- 

“देती हे। बृथा ही दाप वारीन्द्राणि, वायु का । 
ऊंमा नही, किन्तु यह ऋँमा के समान ही 
सजता है रावण सुवर्णलझ्का धाम भे, 

- राम-वीर-गने ख् करने को रण में |? 

बोली वरुणानी फिर--आली, यही बात है; 

सीता के लिए श्रीराम-रावण का बैर है । 
रक्त'कुल-राजलक्ष्मी प्यारी सखी मेरी हैं, 
उनके समीप सखि, जाओ ं तुम शीघ्र ही, 
युद्धकथा सुनने की लालसा है मुझको । 
देना यह स्वरणे-कर्ज कमला के भेट में 
ओर कहना यों--जहॉँ बेठ पद्मासन पे 
रखती थीं अरुण पदाव्ज तुम अपने, 
फूला वहीं फूल यह, चन्द्रमुखि, जब से 
तुम गई करके अँधेरा सिन्घुनह में ।? 


रहे 
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जल-तल छोड़ चली मुरला सहेली यें-- 
सफरी सुचश्वला ज्यें। चलती है सहसा 
रोप्यकान्ति-विश्रस दिखाने के दिनेश के । 
प्राप्त हुई दूती शीघ्र स्वशेलझ्वाधाम ' में, 
पद्मालय मध्य जहां पुण्य पद्मासन पे 
राजती थी पद्ममयी पद्मनाभ की प्रिया । 
द्वार पर ठहर निमेष भर दूती ने 
दृष्टि निज शीतल की, देख वह माधुरी, 
माहती है मदन-विभाहन के जा सदा । 
चलता चिराजुचर वायु था वसन्‍्त का 
सुस्दन से, देवी के पदाव्ज-परिमल की 
आशा कर । चारों ओर शेमित थे फूल यें-- 
रह्न ज्यों धनाधिप के धन्य धनागार में । 
जलती थी धूप सौ सो खर्ण-धूपदानों मे, 
आमेदित मन्दिर था गन्धरसन्गन्ध से | 
लाना उपहार सजे स्वणेमाजनों में थे 
विविध पदाथ सह । स्वण-दीप-माला थी 
दीप्,--गन्ध-वैल-पूर्ण, किन्तु च्युतिहीन थी 
देवी के समच्ष, यथा राकापति-तेज से 
होते ज्यातिरिद्नण हैं ज्येतिहींन रात में ! 
बेठी सुहँ मोड़के थी इन्दुमुखी इन्दिरा 
देवी सविषाद, अहा ! गौड़जन-गृह में 
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विजयादशर्सी को ज्यें। विजया विसर्जिता ! 
रख के कपाल करतल पर, साच सें 
तेजस्विनी कमला थी कमलासनस्थिता | 
हा । ऐसे--सुसन जेसे--मन में भी शोक क्या 
होता है प्रविष्टठ कुम्हलाने के लिए उसे ! 
सन्द सनन्‍्द गति से सुमन्दिर में सुन्द्री 
मुरला प्रवेश कर, कमला के पेरों में 
जम से प्रणत हुई । रक्ष'कुल-लक्ष्मी ने 
उसके आशीप दिया ओर पूछा उससे-- 
“कैसे तुम आज यहों आई', कहे, मुरले, 
प्यारी सखी सेरी कहाँ देवी हैं जलेब्बरी ९ 
याद करती हूँ सदा उनका रे । जब थी 
उनके जलालय में, करती थीं कितना 
सुझ पर >9स वरुणानी सती, उनकी 
सूल सकती हूँ कभी क्या में कृपा मुरले । 
आशावास मेरा जिन हरि का हृदय है, 
वचब्चित हे। उनसे बची जा रही, सा सखी 
याशी की भ्रिया के स्नेह से ही में बची रही | 
सकुशल तो हैं सखी ९” बोली तब सुरला-- 
“कुशल समेत हैं वे देवि, जलतल में | 
सीता के लिए श्रीराम-रावण का बेर है, 
युद्धकथा सुनने की लालसा है उनके । 
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अरुण पदाब्ज जहाँ रहते थे आपके 
फूला यह पद्म वहाँ, सेवा में इसी लिए 
पाशिप्रेयसी ने आज ग्रषित किया इसे [” 
दीघे ख्वास छोड़ सविषाद बेली कमला, 
अमला-वेकुरठ-विमा--“हाय । सखि, क्या कहूँ ९ 
दिन दिन हीनवीय्ण हो रहा है रण मे 
दुष्टमति रावण, ज्यों तीर नीरनिधि का 
तरल तर्ज के प्रहारों से सदेव ही ! 
चोकेगी सुन के तुम, योद्धा कुम्मकर्ण-सा, 
भीमाकृति भूधर-समान धीर, रण मे 
निहत हुआ है अतिकाय सह | और भी 
कितने निशाचर मरे है, कहूँ कैसे मै ९ 
शूरशिरोरत्न वीरबाहु हत हा गया । 
सुन पड़ता है वह क्रन्दन निनाद जो, 
रो रही है अन्तःपुर-मध्य सुत-शाक से 
व्याकुल हे। चित्राज्भदा । हो रही हूँ व्यप्न में 
यह पुर छोड़ने के। | फटता हृदय है 
सुन सुन रात-दिन रोना अबलाओं का ! 
रोती है मुरले, यहाँ नित्य घर घर मे, 
स्वामिहीना सतियों त्यों पुत्रहीना माताएँ ।? 
पूछा मुरला ने--महादेवि, कहिए, सुनूँ, 
आज कोन शूर सजता है बीर दप से ९” 
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बोली स्मा--“आओ, चल देखे हम दोनों ही 
आज लड़ने के लिए कोन वीर जाता है ।” 
करके विचार यह, मन्दिर से दोनें ही 
रक्ष:कुलनारियों का रूप रख निकलीं, 
पहने दुकूल दिव्य । कह्कृश करों में थे, 
चरणों में नृपुर सुनिकण थे करते, 
कृश कटिदेश में थी का*वी नेत्ररखिनी | 
मन्दिर के द्वार पर आके लगीं देखने, 
चलती है श्रेणीबद्ध सेचा राजपथ मे, 
सिन्धु की तरह्नें यथा चलती हैं वायु से । 
दौड़ते है स्यन्दन, सुचारु चक्रनेमियाँ 
घूमती है घघर । तुरद्ग है मपटते 
मंमा के समान । गज धरती धँसाते है 
पीन-पद-मारों से, उछाल कर शुण्डो को, 
दर्डघर मानों काल-दण्डघारी । युद्ध के 
बाजे बजते हैं, यथा घन हैं घहरते, 
रत्नों से खचित सो सो केतु हैं फहरते 
दृष्टि मुलसाते हुए । दाने ओर सेने के 
सु-ग्ह-गवाक्षों मे खड़ी हे विश्वमोहिनी 
रक्ष.कुलवधुएँ प्रसून बरसाती है 
ओर शुभ शब्द करती हैं | तब मुरला 
इन्दुमुखी इन्दिया की ओर देख बोली यों-- 
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“त्रिदिब-विभव देवि, देखती हैँ भव मे । 
जान पड़ता है, आज आप मुरराज ही 
दिव्य दल-बल से प्रविष्ट हुए लट्ढग मे 
कहिए कृपामयि, कृपा कंर कि से सुनें, 
कोन कौन शूर सजे आज रण-मद से ९” 

पद्मनेत्रा पद्मा तब बोली--“हाय ! मुरले, 
हो चुकी है शूर-शुन्य स्वरलक्का अब तो ! 
देव-तर देत्य-त्रास थे जा वीर-केसरी, 
निहत हुए है इस दुद्धर समर में | 
धारण किया है चाप राम ने सुन्‍योग में | 
देखा, वह स्वणोचूरों-रथ पर जा रथी 
मीममूर्ति विरूपाक्ष रक्तोदलपति है, 
प्रक्ष्वेड़नधारी वीर, दुर्निवार रख मे । 
हाथी पर देखा, बली कालनेमि वह है, 
शत्रुओं का काल, मिन्दिपाल लिये हाथ में 
अश्वारूढ देखा, गदाधारी, गदाधर-सा, 
तालतरु-तुल्य वह तालजंघा भट है ! 
देखो, रणमत्त वह राक्षस प्रमत्त है, 
भीषण, शिला-सा वक्त जिसका कठोर है ! 
और जो जो योद्धा है, कहों तक गिनाऊँ में 
शत शत शूर ऐसे ह॒त हुए रण में, 
जैसे जब दावानल फेलवा है बन मे, 
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तुड्ठ तख्वृन्द जल अस्मरोष होते है ।” 

पूछा मुरला ने तण---“देवश्वरि, कहिए, 
देता दिखलाई नहीं मेघनाद क्यों यहाँ 
इन्द्राजित योद्धामहा, रक्त'कुल-केसरी ? 
निहत हुआ है वह्‌ भी क्या काल-रण मे ९? 

बोली विष्णुवद्ठमा, सु-मच्जुमृदुहासिनी-- 
“जान पड़ता है. युवराज आज सुख से 
करता विहार है प्रमोटोद्यान मे, उसे 
ज्ञात नही, मारा गया बीरबाहु रण से, 
जाओ वरुणानी के समीप तुम मुरले, 
कहना सती स कि में छोड़ इस पुर को 
सत्वर बेकुए्ठधाम जाऊँगी। स्वदोष से 
लझ्ढापति डूबता है । हाय । वषाकान से 
स्रच्छु सरसी ज्यों पड्ढ उठने से पह्िला 
होती है, सुवर्शलक्का पाप-पूरों हो रही । 
कैसे अब ओर यहों वास कह में मला ९ 
जाओ सखि, शीत्र तुम मोतियो के घाम में, 
विद्रमासनस्था वरुणानी जहाँ । जाऊँ मे 
इन्द्रजित के समीप, लाऊँ उसे लट्टा मे, 
कम्मफल पूछ के फलेगे यहां शीघ्र ही |” 

करके प्रणाम, बिदा होकर रमा से यों 
मुरला मनाज्न दृती वायु-पथ से चलो. 
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र्मय आखणडलचापच्छुटा-मणिडिता 
उड़ती शिखणिडनी है जैसे मजु कुछ मे, 
उतर समुद्र के किनारे, घुसी सुन्दरी 
नील जलमध्य | यहाँ केशव की कामना 
कमलाक्षी रक्त:कुललक्ष्मी चली उड़के, 
वासव का त्रास जहाँ वीर मेघनाद था | 
शीघ्र हृषीकेश-प्रिया इन्द्र सुकेशिनी 
पहुँची, जहों था धीर चिर रणविजयी 
इन्द्रजिंत । वेजयन्त धाम-सा निवास था, 
सुन्दर अलिन्द में थे हीरचूड़-हेम के 
खस्भे तथा चारों ओर र॒म्य वनराजि थी 
ननन्‍्दन विपिन-तुल्य । कोकिल थे कूजते 
डालों पर, गूँजते थे भोरे, फूल फूले थे; 
ममरित पत्र थे, वसन्त-बायु आता था; 
मर मर शब्द कर मरते थे भरने । 
करके प्रवेश र्वर-सौध मे सुदेवी ने 
देखा स्वणे-द्वारों पर घूमते सतक है 
भीमाकृति वामा-बून्द, धठुष लिये हुए ! 
डुलती निषद्ज-सड्ग पीठ पर वेणी है, 
चोंधा रही कोंधा-सम रह्न-राजि उसमे; 
मणिमय--तीक्ष्ण फरिगतुल्य--शर तूख में ! 
उन्नत उरोजों पर सोने के कवच हैं, 
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पछुज समूह पर रवि-कर-जाल ज्यों । 
तीक्ष्ण शर तूण में है, किन्तु तीक्ष्णतर हैं 
दीघे-द॒ग-बाण । नवयोवन के मद से 
घुमती हैं प्रमदाएँ, हसितिनी ज्यों मधु में । 
पृथुल नितम्बों पर काच्चियोँ हैं बजतीं 
और चरणों में चारु नूपुर हैं बजते । 
सप्रस्वरा वीणा, वेणु, बजते मृद्ञ हैं; 
उठती हैं गान की तरड्“ें सब ओर से 
मिलके उन्हींके सड्ढ, सुग्ध कर मन को । 
प्रमदा वराब्ननाएँ सद्भ लिये सुख से 
वीर वर करता विहार है, ज्यों चन्द्रमा 
दक्त-बाला-बृन्द्‌ लिये करता बिहार है, 
कि वा अयि सूस्येसुते, यमुने, तरब्नि णी, 
गोपीश्वर, गोप-बधू-सद्भ लिये, रह्ग से, 
होठों पर वेणु धरे, नीपतले नाच, ज्यो 
तेरे रम्य तीर पर फरते विहार हैं । 
राक्षसी प्रमाषा धाय थी जो मेघनाद की, 
रखके उसी का रूप पद्मा वहाँ पहुंची, 
पहने विशद वस्त्र, यष्टि धरे मुष्टि से ! 
हेमासन छोड़ उठा वीर-कुल-केसरी 
इन्द्रजित, पेरों मे प्रणाम कर धाय के, 
बोला--“किस हेतु मातः ! कष्ट किया तुमने 


2२ 


मेघनाद-ंथ 


क्षेम तो है ? मुभका सनाओ क्षेम नक्गा का ।?: 
वाली सिर चूम कर, लक्ष्मी, छझरूपिणी-- 
“हायर | वत्स, बच्चा कहूँ मे हाल हेमलड्डा का ? 
तेरा प्रिय बन्धु वली वीरबाहु रण मे 
मारा गया | शाकमम्न हो के सुत-आाक से, 
लड़ने का जा रहे हैं लदृ व्वर आप ही !" 
विस्मित है। वाला महावाहु तत्र उससे 
भगवति, केसी बात कहती हा ? किसने 
मारा कब, मेरे प्रिय वन्‍्यु के। समर में ९ 
मारा रात्रि-रण मे था मे ने रघुवीर का, 
काटा था कटक-जाल वेरियें। क। बाण से; 
फिर यह वात, यह विस्मय की बात, मॉ! 
शीघ्र कड़े दास से, सुनी है कह तुमने ९” 
रक्षाकररत्लोत्तमा वाली तब इन्दिरा-- 
“हाय । पुत्र, सीतापति मायावी मनुष्य है, 
मर के बचा है जे। तुम्हारे तीढ्ण वाणां से ! 
जाओ तुम शीघ्र, मान रक्खो निज वंश का; 
रक्ष:कुलचूड़ामणे, जाके इस रण में 7 
क्रोध कर फूलमाला तोड़ फेकी शूर ने, 
फेका दूर वबलय सुरलमय सोने का, 
कुण्डल् पतित हो के पेरों तले आ गिरा, 
उन्नत अशाक तले फूल ज्यों अशाक का 
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आमासय | “घिक मुझे” बोल उठा वीर थे-- 
“घेक है मुझे, हा | शत्र घेरे स्वणलझ्ञा हैं 
ओर बेठा हूँ में यहाँ नारियों के बोच में। 
योग्य है मुझे क्या यही, रावण का पुत्र हूँ, 
इन्द्रजित जो मैं; रथ लाओ अरे, शीघ्र ही, 
मेंट अपवाद यह, वरियों को सार के |” 
सज्ित रथीन्द्र हुआ वीर-बेष-भूपा से, 
तारक-वधाथ मानो कार्तिकेय सेनानी 
अथवा बृहन्नला का वेप त्याग करके, 
गो-धन जबारने को अजु न, शमीतले । 
मेघ-ऐसा स्यन्दन था, चक्र चपला-से थे 
केत इन्द्र-्चाप-सा था, आशुगति अदर्व थे |. 
रथ पर दपेयुत ज्यों ही चला चढ़ने 
बीस्वक्रचूड़ामणि, सुन्दरी प्रमीला ने 
धर पति-पाणि युग--सानो स्वणेव्दी ने 
वृत्तकुलशेखर का आलिह्नन करके, 
रोकर कहा यौ-- भाणनाथ, इस दासी के 
छोड़ कहाँ जाते हो ९ तुम्हारे बिना प्राण ये 
धारण करूँगी किस भांति मे अभागिनी ९ 
हाय । स्वामी, गहन अरःणय सें गजेन्द्र के 
पैरों में लिपटती है आप दही जो लतिका, 
देकर न ध्यान रस-रड्ग पर उसके 


है 


४ 


मेघनाद-बध 


जाता है मतद्भ, ते भी, रखता है उसके 
अपने पदाश्रय में यूथनाथ । फिर क्यों 
त्यागते हो तुम गुण-गेह, इस दासी को ९” 
बोला हँस मेघनाद---/इन्द्रजित को सती, 
जीत, जिस वन्धन से वद्ध किया तुमने, 
स्पल सकता है उसे कौन ? शुभे, शीघ्र में 
लोट यहाँ आझऊेंगा, तुम्हारी शुमवाव्छा से, 
वेरियों को मारके । बिदा दे विधुवदने !” 
घोर-खनयुक्त रथ वायु-पथ में उठा, 
हेम-पक्ष विस्तारित करके मेनाक ज्यों, 
नम मे उजेल्ा कर पूर्ण वल से उड़ा ! 
प्रत्यश्वा चढ़कर, सरोप महा वीर ने, 
टझ्कारित चाप किया; मानें उड़ मेघों-में 
गरजा गरुड़, केंपी लट्ढा, केंपा सिन्धु भी ! 
सजता है रावण रणाथे महा दप से, 
बजते हैं वीर-वाद्य, गज हैं गरजतें; 
घोड़े हींसते हैं, शूरबीर हैं, हुँकारते; 
जड़ते है कोशिक-पताका-पट, व्योम में 
उठती है काओ्वनीय कच्म्चु कच्छटा-घटा | 
आया इतने में वहाँ इन्द्रजित वेग से । 
गरजी सगवे सेना देख वीर वर के ! 
करके प्रणाम पिठ-चरणों मे पुत्र ने, 
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हाथ जोड़ के यों कहा--“तात, में ने है सुना,-- 

रण सें, सर के सी, है राघव नहीं सरा ९ 

जानता नहीं में यह माया | किन्तु आज्ञा दे, 

कर दूँ निमूल में समूल उसे आज ही। 

आग्रेयाख्र-दारा महाराज, भस्म कर दूँ 

और पवनास्त्र से उड़ाऊँ क्षणमात्र में, 

कि वा बॉध लाऊँ असी राजपदपओं में ।” 
छाती से लगा के, सिर चूम के कुमार का, 

बेला स्वशेलझाधिप, घीर, मृदुखर से-- 

“उज्ञःकुलकेतु, अवलम्ब रक्तीवंश के 

तुम हो हे वत्स, इस काल-रण में तुम्हे 

वार बार भेजने को चित्त नहीं चाहता । 

मुझ पर बास है विधाता, कब किसने, 

पानी में शिलाएँ पुत्र, उतरांती हैं सुनी ९ 

किसने सुना है, लोग मर कर जीते हैं ९? 
वासववबिजेता फिर बोला वीर दर्प से--- 

४ब्या है वह छुद्र नर, डरते हो उसके 

तुम हे जपेन्द्र ! इस किद्कर के रहते, 

जाओगे समर में जो; फेलेगा जगत मे 

तो यह कलइछू, पिता, वृन्नद्य हँसेगा हा ! 

रष्ट होंगे अग्निदेव । राघव को रण मे, 

मैं दो बार पहले हरा चुका हूँ; हैं पितः ! 
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एक वार और मुझे आज्ञा दो कि देखूँ में, 
बचता है वीर इस वार किस यत्न से !” 
रक्तोराज बोला--वली भाई कुम्मकरणो को, 
भय से, अकाल में जगाया हाय । में ने था; 
सिन्धु के किनारे पड़ा देखो, देह उसका 
पृथ्वी पर, वज-भग्न मानों शेल-श्ढ है, 
श्रथवा विशांल शाल । तब यदि युद्ध की 
इच्छा है नितान्त तुम्हें, ते हे पुत्र, पहले 
पूजो इष्ट देव को, निकुम्मला में यज्ञ को 
साक्ग करो; वीरमणे, सेनापति-पढ पे. 
करता प्रतिप्ठित हूँ तुमको में आज ही। 
देखो, दिननाथ अब पअस्ताचलगामी हैं, 
लड़ना सबेरे वत्स, राघव से रण मे ।” 
कहके थों रावण ने, जान्हवो के जल से 
ज्यों ही अभिषेक किया विधि से कुमार का, 
त्यों ही वर वन्दिजन वीणाध्वनि करके, 
प्रेमानन्द-पूरों लगे करने यों वन्दुना-- 
“तेरे नयनें में अयि हेमपुरी, ओसू हैं, 
मुक्तकेशी हो रही तू हाय ! शाकावेश से; 
भूपर पड़ा है रत्न-मुकट मनोहरे, 
ओर राज-आमरण तेरे राजसुन्द्री ! 
उठ सति, शोक यह दूर कर अब तू; 
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रदित हुआ है वह देख, रक्षावंश का 
भाजु; तेरी दुःखनिशा बीती, उठ रानी, वू। 
देख, वह भीम वास कर में कोदर्ड तू, 
जिसके टट्ढार से है वेजयन्त धाम में 
'पाणडुगएड आखण्डल ! देख तूश, जिसमे 
पाशुपति से सी घोर आश्ुगति अस्त्र हैं ! 
गुणि-गण-गजे शुणी, वीर-कुल-केसरी, 
कान्ता-कुल-कान्त-रूप, देख इन्द्रजित के ! 
धन्य रानी मन्दोदरी, धन्य रक्षोराज है 
नेकपेय ! धन्य लक्का, वीर-पुत्र-घात्री, तू! 
ज्योमजा प्रतिध्वनि सुनो हो, व्योम-वाणी-सी, 
कहो सब, अरिन्दम इन्द्रजित युद्ध को 
सजता है | कॉप उठे मय से शिविर में 
राघव, विभीषण--कलइझ रक्ष:कुल का, 
दुण्डकअरण्यचारी ओर छ्ुद्र श्राणी जो ।” 
रक्तारणवाद्य बजे, रक्तागण गरजे; 
पूरे हुई हेमलक्ा जयजयकार से ! 
इंति श्री मेघनादु-वघ काव्ये 
अभिषेको नाम 
प्रथमः सर्गः 
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दिनिमरणिण अस्त हुआ; घेनु-धूलि आगई,-- 
उन्नत लल्लाट पर एक रत्न पहने। 
फूल उठे कुमुद सरों में, ओखे मूँद लीं 
विरस बदन वाली नलिनी ने; नीड़ों मे 
विहग श्रविष्ट हुए, कल रब कर के; 
हम्बाख-युक्त गायें आने लगीं गोठों में । 
चारुचन्द्र-तारा-युक्त आई हँस यामिनी, 
चारों ओर गन्धवह मनन्‍्द गति से बहा 
सुस्नन से, सब को विलासी ने बता दिया-- 
कौन कोन फूल चूम कोन धन पाया है। 
आई तब निद्रा देवी; श्रान्त शिशुकुल ज्यॉ-- 
लेता है विराम जननी के क्रोड़-नीड़ मे, 
जलथलचारी सब गआ्राणियों ने देवी के 
चरणों के आश्रम में पाया सु-विश्राम त्यों ! 

उतरी शशिप्रिया त्रियामा सुरपुर में। 
रज्ञासनासीन हुए देवपति, देवों की 
सुअ्मा सभा में, वास ओर बेठी इन्द्राणी 
इन्दुमुखी । रत्नमय राजच्छत्न सोने के, 
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दाने के सिरों पर सु-शामित हुए वहाँ । 
रज्नों से खचित चारु चामर सु-यत्र से 
दासियाँ डुलाने लगी, तोल गोल बॉहो के । 
आचे लगा मन्द्‌ वायु नन्‍्दन विपिन का। 
दिव्य नाद वाले देव-बाद्य वजने लगे, 
मूर्तिमती रागिणी समेत सब रागों ने 
आकर आरम्म किया गान | रम्मा, उगेशी, 
चित्रलेखा आदि अप्सराएं लगी नाचनें, 
शिज्ित सहित हाव-साव व्यक्त करके, 

देवों को रिम्लाती हुई । सोने के सु-पात्रों से 
सुगुणी गन्धग-गण लाने लगे यत्न से 

मधुर सुधारस, सुगन्धि से सरा हुआ ! 
कोई देव-ओदन विनोदकर वस्तुएँ-- 
चन्दन, कपूर कोई, कोई सगमद त्यों, 
कुंकुम, अगर कोई, कोई पारिजात की 
दिव्य-पुष्प-साला गूँथ लाने लगे यत्र से । 
देवों के समेत देवराज सुख-मग्न है, 

मोदित है बेजयन्त, ऐसे अवसर से, 

करके ग्रदीप्र-सा प्रभा से सुरपुर को, 

आई वहों रक्त:छुल-राजलक्ष्मी । इन्द्र ने 

उठ के ससम्भ्रम, प्रणास किया पद्मा का । 
आशीबोद दे के, बेठ स्वर्ण-सिद्दासन पे, 
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पद्मदषी, पद्मालया, विष्णुवक्षोच्रासिनी 

बाली जिष्णु से यों-“सुरराज, आज आई में 

क्यों तुम्हारे पास, ध्यान देकर सुनी उसे ।” 

नेलला तब वासव--है सृष्टिशोमे, सिन्धुजे, 

लक्ष्मि, लोकलालिनि, तुम्हारे पद लाल ये 

लोक-लालसा के लक्ष्य है. इस त्रिलोकी में | 

जिस पे कपामयि, तुम्दारी कृपाकोर हो, 

उसका सफल जन्म होता है तनिक में | 

हे माँ, सुख-लाभ यह आज इस दास ने 

पाया. किस पुण्य-बल से है ? कहो, दास से ।” 
देवी ने कहा--“में चिरकाल से हूँ लक्ला में, 

पूजता है रावण सयत्न सुझे रह्नों से । 

इतने दिनों के बाद वाम हुआ विधि है 

उस पर, हाय ! वह पापी कम्म-दैष से 

इबता है अब निज वंश युत; फिर भी, 

छोड़ नहीं सकती उसे में | क्यों कि वन्दी क्या 

छूट सकता है बिना काराग्रह के खुले ९ 

जीवित है रत्तोराज जब तक, बद्ध-सी 

तब तक हूँ में सुरराज, उसके यहाँ। 

पुत्र उसका है सेघनाद, तुम उसको 

खूब जानते ही । अब एक बही लक्का में 

चीर बचा, मारे गये और सथघ युद्ध में ! 


द्वितोय से ५१ 


विक्रम में सिंह-सस, आक्रमण रण में 
कल ही करेगा वह राम पर; उसको 

वरण किया है फिर सेनापति-पद पे 

रावण ने । राघव हैं प्यारे देवकुल को; 
सोचो शक्र, क्यों कर बचा सकोगे उनको ९' 
साकह्ञ कर यज्ञ निज, दम्भी मेघनाद जे 
युद्ध में प्रदत्त हुआ, सच कहती हूँ में, 

तो पड़ेंगे सीतापति विषम विपत्ति में । 
मन्दोदरी-नन्दन अजेय है जगत में; 
पक्तिकुल में है बलज्येष्ट वेनतेय ज्यों, 
श्र-श्रेष्त रक्ष'कुल मे है मेघनाद त्यों ।” 

यह कह मौन हुईं केशव की कामना 
कमला; अहा ! ज्यों रुके वीणा बजती हुई 
सधुर खरों से, सब राग-रागिणीमयी, 
ग्राणों को प्रफुल्ल कर | सुन उस वाणी को, 
निज निज कम्मे सब भूल गये सहसा; 
मजरित कुज में विहक्क ज्यों, वसन्त में, 
सुन कर कोयल का शब्द, भूल जाते हैं। 
बोला तब शक्र--“ इस वक्र कुसमय में, 

मात: ! विश्वनाथ बिना और कोन रक्‍्खेगा 
राघव को ? दुर्निवार रावणि है रण में, 
नाग नहीं डरते हैं जितना गरुड़ के, 


डर 


मेघनाद-बघ 


डरता हूँ उतना उसे में! इस वज्र को, 
वृत्रासुर-मस्तक विचूणे हुआ जिससे, 
विमुख किया है आयुधों से उस योद्धा ने ! 
कहते इसीसे सब इन्द्रजित है उसे । 
से विजयी है वीर, सवे शुचि वर से | 
आज्ञा दास को हो, शीत्र जाऊँ शिव-घाम में ।” 
बोली यों उपेन्द्रप्रिया, लक्ष्मी, सिन्धुनन्दिनी-- 
“जाओ सुरराजू, तब जाओ त्वरा करके | 
कैलासाद्रि-श्ज्ञ पर, चन्द्रचूड़ शिव के 
चरण-सरोजों मे निवेदन करो, अभी 
जाके यह हाल तुम । कहना कि हे प्रभा ! 
धार नहीं सकती है भार अब वसुधा, 
रोती है सदेव सती, वासुकि व्यथित है । 
वंशसह रक्षोराज ध्वंस जो न होगा ता 
यह मवमण्डल रसातल को जायगा । 
लक्ष्मी पर लाड़ है बड़ा ह्वी विरूपाक्ष का; 
कहना, वेकुणठपुरी छोड़े, बहु काल से, 
लह्लापुर मे है वह, बेठ के अकेले मे 
सोच करती है कितना हा ! एक वार दी 
भूल गये मोलानाथ, केसे उसे सहसा 
कौन पिता दुहिता को पति-ग्रह से मला 
दर रखता है ? शचीकान्त, यह पूछना, । 


द्वितीय सगे है 


पाओं जो न त्यम्बक को, 58३३ के पेरों में 
करना निवेदन ये बातें सब ।” कह यों, 
वासव से, इन्दुमुखी इन्द्रा बिदा हुई । 
केशव की कामना, सुकेशी, व्योम-पथ से 
नीचे को गई यों, अहा ! जैसे नील नीर में 
गिरने से, उसमे उजेला करती हुई, 
सुन्दर सुबरण-मूर्ति पेठ जाय तल में ! 

लाया रथ मातलि, शची की ओर देख के, 
बोला शचीकान्त मदु वाणी यो, अकेले में,--- 
“एस्मु-एृह देवि, चलो सेरे सन्न तुम भी; 
झता है सुगन्धिसह दूना मान वायु का ! 
होती है सणाल रुचि विकच सरोज से ।” 
सुन प्रिय वाणी यह, हँस के नितम्बिनी, 
पति-कर थाम कर, बेठी दिव्य रथ में । 

खगे के सुबरण-ह्वर पर रथ पहुँचा, 
खुल गया द्वार खय॑ मधुर निनाद से 
तत्लण ही ! निकल सवेग उठा व्योम में 
देवयान, सारा जग जाग पड़ा चौक के, 
उदय विचार उदयाद्वि पर भानु का ! 
बोल उठा श्वृद्धराज, पत्ती सब चहके; 
पूरो हुआ कुज-पुज्ञ आ्राभातिक गान से ! 
छोड़ फूल-शय्या, कुलबधुएँ प्लु-ल्ना से, 


हे मेघनाद-वध 


उठ कर शीघ्र गृह-काय्ये करने चलीं ! 
मानस-समीप शिव-शेल शोभायुक्त है; 
भव्र का भवन भव्य शृज्ञ पर उसके, 
माधव के शीश पर मानों मोरपद्ड है ! 
सु-श्यामाज्ञ खद्गधर, खणो-पुष्प-श्रेणी से, 
शामित है, पीतवाम्बरधारी घनश्याम-सा ! 
नि्र-मरित वारि-राशि से जहाँ तहाँ 
चन्दन से चचित शरीर ज्ञात होता है ! 
छोड़ कर स्यन्दन, सुरेश्वरी के सद्ठ में, 
पेदल अविष्ठ हुआ शक्र शिव-धास में । 
स्वणोसनासीन, राजराजेश्वरी-रूप में, 
थीं वहाँ भवानी, भव-भार-मय-मजिनी । 
चामर डुलाती विजया थी, राज-्तन्र त्यें 
धारण किये थी जया । भव के भवन का 
विभव बखान सके फेसे कवि ९ हाय रे ! 
भावुको, विचार देखो, मन मे तुम्दीं उसे । 
पूजा भक्ति-माव से की शक्ति के पदाब्जों की, 
शक्र ने शची के सद्ग । आशीवाद दे के थों 
पूछा अम्बिका ने--“कहो, देव, है कुशल ते ! 
श्राज तुम दोनों यहाँ आये किस हेतु से १” 
कहने लगा यों वजपारि द्वाथ जोड़ कै--_ 
“जात क्या नहीं है तुम्दें ? मातः | इस विदवव मे [ 


द्वितोय सगे 


देवद्वषि रावण ने, व्याकुल हे ण्ण से, 
बरण किया है फिर आज मेघनाद को 
सेनापति-पद पे । परन्तप प्मात ही 

रण में प्रविष्ट होगा, पूज इष्ट देव को; 
लेकर अभीष्ट वरदान वीर उससे | 
अविदित शोय्य-बीय्ये उसका नहीं है माँ। 
रक्त:कुलराजलेक्ष्मी, वेजयन्त धाम में 
आकर, सुना गई हैं हाल यह दास को--- 
धार नही सकती है मार अब वसुधा, 
रोती है सदेव सती; वासुकि व्यथित है | 
वे भी आप लक्षापुर छोड़ने को व्यम्र हैं । 
आपके पदों में यह वृत्त पहुँचाने को 

देवी ने निदेश दिया दास को है, अन्नदे ! 
वीर रघुवंशमरणि देव-कुल-प्रिय हैं। 

कौन है परन्तु रथी ऐसा देवकुल मे 

जूमे रणभूमि मे जो रावणि से ९ अम्बिके ! 
विफल किया है विश्वनाशी वजञ्र उसने, 
जग मे इसीसे ख्यात इन्द्रजित वह है ! 
राघव की रक्षा किस यन्न से करोगी; से 
सोच देखो, कात्यायनि, आपकी कृपा न जे 
होगी तो करेगा कल राम-दहीन जय को 
दुद्वेर दुस्‍्नत मेघनाद, महा मन्नले !” 


डे६ 
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उत्तर उमा ने दिया--'शेव-कुल-श्रेष्ठ है 
रावण, है स्नेह बड़ा उस पर शूली का; 
उसका अनिष्ट, हे सुरेन्द्र, मुझसे कमी 
सम्भव है ? तापसेन्द्र तप में निमम् हैं; 
यह गति देवपति, लक्ढा की इसी से है ।” 
बोला फिर वासव यों, दोनों हाथ जोड़के,-- 
“परम अधाम्मिक है लट्भापति, देवों का 
ठोही; सोच देखो, हे नगेन्द्रनन्दिनी ! तुम्हीं। 
द्रव्य हरता है महा पापी जो दरिद्रों का, 
योग्य है उसी पर तुम्हारी कृपा मातः ! क्या ? 
सत्य रखने को निज तात का, भिखारी हो, 
आकर प्रवेश किया निविड़ अरणय में, 
राज-सुख-भोग छोड़ धर्मेशील राम ने । 
एक मात्र रत्न था अमूल्य पास उनके, 
रखते थे उसको वे जैसे यन्न करके, 
कैसे यह दास कद्दे ? हाय ! उसी रत्र को 
हरण किया है डाल माया-जाल, दुष्ट ने । 
याद करते ही चित्त जलता है क्रोध से । 
हृण के समान मानता है सब देवों को 
माँ । वह, बली हो सदाशिव के प्रसाद से ! 
परघन-लोमी, पर-दार-लुब्य नपी है । 
फिर जिस द्वेतु, ( नहीं आता है समझ में ) 


द्वितीय सगे 


आपकी ऋपा है उस क्रर पे ९ कृपामयी !” 
नीख सुरेश हुआ, बोली यों सुरेश्वरी-- 
वीणा-तुल्य वाणी से, मनोज्ञ मदुस्वर से-- 
“हृदय विदीण नहीं होता देषि, किसका 
जानकी का दुःख देख ९ वे अशोक वन में--- 
( पिशर में जेसे कुख-सद्धिनी विह॒न्विनी ! ) 
शणेती रहती हैं दिन-रात सत्ती, शोक से । 
आखणाधार पति के वियोग में वराननां 
सहती हैं जेसी मनोवेदना सदेव ही, 
अविदित है क्‍या इन अरुण पदाव्जे मे ९ 
दण्डित करेगा कोन पाखण्डी अधम को, 
दोगी जो न दण्ड तुम्हीं ९ दुष्ट मेघनाद को 
मार कर, दो माँ | फिर सीता सीतापति को | 
दासी का कलझ मेटों हे शशाह्रधारिणी, 
मरती हूँ लाज से में सुन के जहाँ तहाँ-- 
राक्षस हराता रण में है त्रिदिवेश को !” 
हँस के उम्र ने कहा--“रावण के प्रति 
द्वेष तव जिष्णु | तुम मच्जुकेशिनी शची, 
तुम भी हो व्यग्न मेघनाद-बघ के लिए | 
करते हो दोनें अनुरोध तुम मुमसे 
स्वणेलझा-नाश-देतु । मेरा साध्य है नहीं 
साधन करूँ जा यह कास्णे ! विरुपाक्ष से 


हट 
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रकित है रक्तावंश | छोड़ कर उनको 
कान कर सकता है पूरे यह कामना 
वासव, तुम्हारी ? ममग्न हैं वे योगध्यान में । 
शद्भ एक भीपण है--योगासन नाम का, 
सघन घनों से घिरा; बेठे हैं अकेले वे 
योगिराज श्राज वहाँ केसे जा सक्ूँगी में 
उड़ने में अ्र्षम है पक्तिराज भी वहां !? 
योला फिर आदितेय--अति नतभाव से-- 
“हे माँ, मुक्तिदायिनि, तुम्हारे बिना किसकी 
शक्ति है जो जावे पास भीम त्रिपुरारि के ? 
राक्षसों का नाश कर रक्षा करो लोको की, 
वृद्धि करो धम्म-महिमा की, भार भूमि का 
दूर करो; वासुकि को सुस्थिर करो तथा 
राघव की रक्ां करो देवि, जगदम्बिके !” 
शक्र ने सती से प्राथना की वार वार यो । 
गन्धामोद फेला वहाँ ऐसे ही समय मे, 
छाई शहब्भ-घंटा-ध्वनि मन्नलनिनाद से; 
जैसी ध्वनि आती है सु-दूर कुज-बन से, 
पिक-कुल सम्मिलित हो के जब गाता है | 
कम्पित सुबणोसन होने लगा ! देवी ने 
पूछा विजया से तब--“कौन, किस हेतु से, 
पूजा करता है सखि, मेरी असमय में ९” 


द्वितोय सगे 


सन्‍्त्र पढ़, लिख कुछ खड़िया से पट्टी पे, 
गणना की विजया ने और कहा हँस फे-- 
“यूजते हैं देवि, तुम्हे दाशरथि लक्षा में, 
लिख के सिन्दूर से सु-बारि-पूर्णो घट पे, 
ये पुनीत पाद-पद्म पूज रहे राम हैं, 
नील नीरजों को अजली दे मक्तिभाव से 
ज्ञात हुओ गणना से । अमये, करे उन्हे 
अमय प्रदान । पूरों सक्त वे तुम्हारे हैं 
तारे तुम सद्कुट से उनको हे तारिणी |” 

खणो के शुभासन से उठ के महेश्चरी, 
विजया सखी से इस मोँति कहने लगी-- 
“देव-दम्पती की करो सेवा तुम विधि से; 
येगासनासीन जहाँ, विकट शिखर पे, 
ध्यान-मम्न धूजेटि हैं, विजये, में जाऊँगी ।” 
कह के सखी से यह, गोरी गजगामिनी, 
स्वणांगार में हुई प्रविष्ट । पुरन्दर के, 
इन्द्राणी-समेत बिठला के शुभासन पे; 
सादर सु-माषण से तुष्ट किया आली ने । 
प्राप्त किया दोनें ने प्रमोद, पूरों प्रीति से । 
हँस के जया ने हार ताराकार फूलों का 
डाल के शची के कण्ठ मध्य, मर वेणी में 
घिर रुचि ओर चिर विकच सजा दिये 


५०, 
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पुष्प-रत्न; चारों ओर वाजे बजने लगे, 
नाच कर गाने लगीं वामाएँ विनादिनी; 
माहित कैलास-सह्ढ तीनें लेक हो गये ' 
हँस उठे नेत्र मूँदे बच्चे माठक़ोड़ में, 
मधुर निनाद वह स्वप्न में ही सुन के । 
चौंक उठी निद्राहीन चिन्तित विरहिणी 
प्रिय का चरण-शब्द द्वार पे विचार के ! 
केकिल-समूह हुआ नीख निकुओं मे । 
याोगि-गण सेाच यह उठके खड़े हुए-- 
इष्टदेव आये हैं, अमीष्ट वर देने को ! 
करके प्रवेश हेमागार में मवानी ने, 
सेचा--“किस भाँति आज भेट भव से करूँ ९? 
क्षण मर सोचकर याद किया रति को । 
मन्मथ के साथ जहाँ मनन्‍्मथविमांहिनी, 
सुख से विहार कुज-बन में थी करती. 
इच्छा गिरिजा की वहाँ पहुँची निर्मेष में, - 
परिमल-पूरा वायु-लहरी के रूप मे । 
शअंगुलि के स्पशे से सितार के सु-तार-सा 
काम-कामिनी का मन नाच उठा आप ही | 
पहुँची तुरन्त वह्‌ रन कं धाम में । 
खिल के निशान्त से ज्यों है है नलिनी, 
दिव्य दिननाथ-दूती ऊषा के पदे/े, त्यों 
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गौरी के पदों मे भुकी मीनध्वज की प्रिया। 
दे के शुभाशीष कहा अम्विका ने हँस के-- 
तप मे हैं. मप्न आज योगासन खह्ढ पे 
यागिराज, भद्ग हे समाधि किस ढद्भन से 
उनकी वरानने | बताओ तुम मुझ को ९?” 
नम्नता से उत्तर में बोली यों सुकेशिनी-- 
“देवि मेहिनी, की मूर्ति धारण करो। मुझे 
शआाज्ञा वो, सजाऊँ देह दिव्य अलझ्डारों से; 
भूल सब जायँगे पिनाकी तुम्हे देख के, 
देख पुष्पकुन्तला महीं के मधु मास मे, 
हाता आत्मविस्मृत वसन्‍्त जिस भाँति है।” 
कह के ये रति ने, सुगन्धि-पूर्ण तैल से 
केश परिष्कार कर गूँथी कान्त कवरी, 
हीरकादि रत्नों के विभूषण सजा दिये; 
लेप कर चन्दन, कपूर, कुठुमादि का, 
पहनाये पट्टवस्त्र रत्नो से जड़े हुए; 
लाक्षारस ले के किया रजित पदाव्जों का | 
सज्ञित भवानी हुई मूर्ति-भवमोहिनी; 
कान्ति बढ़ती है ज्यों सु-मार्जित सुबणं की, 
दीप्ति हुई दूनी त्यों उमा की उस रूप मे ! 
चन्द्रमुख देखा तब दपेण मे देवी ने, 
फूछ पद्मिनी ज्यों टेखती है स्वच्छ जल में 
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अपनी अपूर्ग आंभा । रति का निहार के 

बाली सती पागेती--पुकारो निज नाथ को |” 

रति ने तुरन्त ही पुकारा रतिनाथ का, 

( जैसे ऋठुपति के पुकारती है केोकिला ! ) 

आया पुष्पधन्वा द्वुत दोड़ के, प्रवासी ज्यों 

इणे युत आता है स्वदेश-गान सुन के ! 
शैलराजनन्दिनी यों वोलीं--“चलोा, शीघ्र हो 

मेरे साथ हे मनेज, योगिराज हैं जहाँ 

ओऔग से निमम वत्स, जाना है मुझे वहों ।” 
मज मायानन्दन सदेवानन्दमय भी 

मदन सभय वोला अमया के परों मे-- 

देती हो निदेश माँ ! क्यों ऐसा इस दास के। १ 

याद कर पृथेकथा मरता हूँ भय से ! 

देह जब छोड़ सतत, मूढ़ दक्ष-दोष से, 

जन्म तुमने था लिया शेलराज-गृ्ह मे, 

विश्वनाथ विश्व-भार छोड़ तव शाक मर 

होगये थे ध्यान-मम्न; देवपति ने मुभे 

आज्ञा ध्यान-भह् करने के लिए दी थी माँ ! 

थे जहाँ चिनेत्र तपोमम्; में कु-लम्म में 

पहुँचा वहाँ हवा | पुष्पघन्वा लिये हाथ में 

कु-क्षण में छोड़ा पृष्प-बाण | भीमनाद से 

टट पड़ता है मगराज ज्यों गजेन्द्र पे, 
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भ्रास किया त्यों ही मुझे आकर कृशानु ने, 
जिसका निवास है भवानि, मव-माल में । 
कितना सह्दा था ताप, हाय । माँ, बताऊँ में 
कैसे उसे ९ में ने घोर हाहाकार करके, 
तत्क्षण पुकारा इन्द्र, चन्द्र, चरुणादि के, 
कोई भी न आया, भस्म हो गया तुरन्त मै ! 
मम्मोद्यम हैँ में देवि, सय से सवेश के; 
प्राथना है, क्षेमक्कुरि, दास को क्षमा करो ।” 
घैय्णे उसे देकर उम्ता ने कहा हँस के-- 
भत्िभय अनह्, मेरे सक्ल चलो, रह से, 
चिरविजयी है। तुम मेरे वरदान से । 
तुमकेा स्वतेज से था भस्म किया जिसने 
पूजेगा कृशानु वही आज तुमके, सुने, 
प्राणनाशकारी विष ओऔषध के रूप मे, 
प्राण रखता है यथा विद्या के प्रभाव से ।? 
कर के प्रणाम तब गोरी के पदाब्जों में, 
काम ने कट्टा यों--“तुम जिस पे प्रसन्न हे, 
श्रभये, त्रिलोक में है कौन मय उसको ९ 
किन्तु है निवेदन पदाव्ज में मवेश्वरी, 
कैसे इस मन्दिर से, वतलाओ दास को, 
तुम निकलोगी इस मोदिनी की मूर्ति में ९ 
बिश्व मद-मत्त होगा, एक्त ही मुहते मे, 
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देख माँ, तुम्हारी यह मञजु रूपमाजुरी । 
हित में अहित हे।गा, माता, सच मानिए [ 
टेव-दानवों ने जब मथ कर सिन्धु को, 
अमृत किया था प्राप्त, दुष्ट दिति पत्रों ने 
झगड़ा मचाया था सुधा के लिए देवों से; 
आये तब मोहिनी की मू ति मे रमेश थे, 
देख हषीकेश को अपूने उस वेष में, 
दास के शरों से ज्ञान खोया था त्निलाकी ने | 
आशा कर अधर-सुधा की देव-देत्यों ने, 
छोड़ा था सुधा का लोभ; नाग-गण थे मुझे, 
वेणी के। विलाक प्ृष्टदेश पर, लज्जा से; 
अचल हुआ था आप सन्द्र निहार के 
उन्नत उरोज युग्म ! आती है मुमे हँसी, 
आती जब याद मुझे है माँ, उस बात की | 
होती ताम्रपन्न की है सेने के मुलम्में से 
आमा जब ऐसी तब देवि, शुद्ध सोने की 
से।च देखे, कान्ति केसी होगी मने।हारिणी !” 
कहते ही काम के यों, श्रम्बिका ने माया से, 
सूजन सुवर्ण-मेघ करके, छिपा लिये 
अपने अपूठे अज्जः। मानों दिवसान्त में 
मूँद लिया नलिनी ने मजे मुख अपना [| 
कि वा छिपी शअप्रि-शिंखा हँस कर भस्म में ! 
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किं वा चन्द्रमण्डल में चक्र-हारा शक्र ने 
श्रेष्ठ सुधा-रत्न किया वेष्टित सुय्ञ से ! 
द्विख-रदों से बने श्रेष्ठ गृह-द्वार से 
निकलीं नगेन्‍्द्रबाला, मेघावृता ऊषा-सी ! 
साथ था मनोज पुष्प-धन्वा लिये हाथ में, 
पीठ पर डाले तूर, पूरा पुष्प-बाणों से, 
मानें फुछ पकुज स-कण्टक मृणाल मे । 
शह्ूर के शैल पर, विदित त्रिलाकी में, 
भीम, भगुमान, उच्च योगासन शृद् है; 
श्राप्त हुई! गोरी गजराज-गति से वहाँ। .“ 
मेरव निलादी नीर तत्लण--शुफाओं में ' 
रुद्ध था जो चारों ओर--नीख-तुरन्त ही ' 
हा गया, ज्यों नीरकान्त शान्ति-समागम से 
शान्त हो गया दो । हुईं दूर मेघ-मण्डली, 
भागता है जेसे तम ऊषा के सु-हास से ! 
सामने दिखाई दिये योगिराज देवी को, 
मम्न तप-सागर में, वाह्मज्ञान-शून्य थे; 
लोचन थे बन्द, भस्म-भूषित शरीर था | 
हँस के मनोज से यों बोली मन्जुह्ासिनी-- 
“छैड़े निज पुष्प-शर ।” देवी के निदेश से, 
बैठ घुटनों के बल, चाप में टेंकार दे, 
छोड़ा शर सम्मोहन शूलो पर शूर ने। .' 
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शिद्दर उठे वे, जटाजूट हुआ सिर का 
आलोड़ित, जैसे वृत्त-वन्द भूमि-कस्प में 
शड़ मसड़ शब्द कर हिलता है खज्ढ पे। 
हे गये अधीर हर, गरजा ज्वलित हो, 
भधक धक करके करालानल माल का ! 
जा छिपा तुरन्त वच्षस्थल में भवानी के 
हेकर सभीत शम्बरारि, सिह-सुत ज्यों 
छिपता है सिंहनी के क्रोड़ मध्य भय से, 
होता जब घोर घन-घोष और दामिनी 
इृष्टि भुलसाती है कराल काल-वहिनसी ! 
नेत्र खोल शम्भु उठे योगासन छोड़ के, 
माया-मेघ-आवरण दूर किया देवी ने | 
मादित दो मोहिनी के रूप से, सहणे यों 
बेले विभु--“आज यहाँ निणेन में क्यों तुम्हें 
एकाकिनी देखता हूँ हे गणेन्द्रजननी ! 
किद्नुर तुम्हारा कहाँ शड्गरि, मगेन्द्र है ? 
विजया, जया है कहाँ ?” गौरी मन्जुमाषिणी 
इईँस कर योलीं--“इस दासी को विसार के 
बहुत दिनों से नाथ ठुम हो अकेले दी, 
आई हूँ इसीसे यहाँ, चरण-सरोजों के 
बशेन की आशा किये योगिराज, आज मैं। 
पति के समीप निज सब्लिनी लिये डुए 
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जाती सतियाँ है कभी ? एकाकिनी जाती है 
पति के समीप चक्रवाकी तमसान्त में ।”? 
आदर के साथ, मुसकाकर महेश ने, 
बैठाया महेच्व॒री को मृदु सगचे पे । 
तत्लण ही फूले सब ओर फूल, गूँज के 
आये अलि-बृन्द मकरन्द-लोमी मत्त हे; 
मलय समीर बहा, कूक उठो कोयले', 
नेशहिम-द्वारा धौत कुसुर्मों की वृष्टि-से 
आच्छादित श््ढ हुआ | गौरी के हृदय में 
( मनसिज के योग्य और अच्छा वास इससे 
कान होगा | ) बेठ कर कौतुक से काम ने 
छोड़ा शर-जाल, चाप टक्कारित करके; 
प्रेम-मत्त हो गये महेश महामोद से ! 
रख कर लज्ना-वेष आ के असा राहु ने 
चन्द्रमा को, हँस के कशानु छिपा भस्म में । 
मेह कर मोहिनी को सम्मोहन मूर्ति से 
शक्कर सहास्य बोले--“जानता हूँ सब मैं, 
जा तुम्हारे मन मे है, केलासाद्रि घाम मे 
इन्द्राणी समेत किस हेतु इन्द्र आया है; 
पूजते हैं रामचन्द्र क्यों तुम्हे श्रकाल में ९ 
पूरी भक्त रावण है मेरा शेलनन्दिनी, 
डूबता है किन्तु हाय ! दुष्ट कमे-दोष स्े, 
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होता है विदीणें उर याद करके इसे । 
देव हो कि दानव हो, शक्ति ऐसी किसकी, 
रेक सके जो है देवि, करमेगति पूे की ९ 
भेजो मट इन्द्र के समीप शिवे, काम को, 
शीघ्र माया देवी के निकेतन में जाने की 
श्राज्ञा उसे इंश्वरि, दो, माया के प्रसाद से 
मरेंगे लक्ष्मण शूर मेघनाद वीर को ।”? 
दौड़ गया मीनकेतु, नीड़ छोड़ छड़के 
जाता है विहज्गराज देख वार बार ज्यों 
उस सुख-धाम ओर ! खो बरों के घने, 
सुरमिसमीरारूढ़, राशि राशि मेघों ने, 
कुमुद, कमल, जाति, पारिजात आदि की 
मन्द गन्धवाहप्रिया पुष्प-बृष्टि करके, 
घेर लिया चारों ओर आके, पंक्ति बाँध के-- 
देव-देव महादेव और महादेवी को ! 
हस्तिदन्तनिर्मित सुवर्शमय द्वार पे 
मदनविमोहिनी खड़ी थी विघुवदनी, 
आँसू मरे आँखों मे, अधीर पति के बिना ! 
श्रा पहुँचा काम वहाँ ऐसे ही समय में । 
याँदों को पसार, बाँध आलिज्ञन-पाश में, 
रति को प्रसन्न किया प्रेमालाप करके ' 
मन्मथ ने । सूख गये अश्रु-विन्दु शीघ्र दी, 
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हिम-जल-विन्दु शतदल के दलों के ज्यों 

पाके उदयाद्रि पर दशेन दिनेश के | 

पाके ग्राणधन को, मिला के मुख भुखं से, 
( सरस वसन्त में विमुग्ध शुक-सारी व्यों ) 
बोली प्रिय वाणी से प्रिया यों--“है बचा लिया 
'दासी को, समीप आके शीघ्र इस दासी के 
आज रतिरख्षन | कहूँ में समला किससे, - 
साच करती थी यह्टों कितना ? सदेव ही 
कॉपती हूँ नाम से ही में तो वामदेब के, 

याद कर पूर्ण कथा | हिंसक दुरन्त हैं 
शूलपाणि । नाथ, तुम्हें मेरी ही शपथ है, 
जाना मत उनके समीप तुम भूल के 
अआ्यब कमी ।” हँस कर पश्चबाण बोला यो-- 
“भानु के करों से कौन आश्रम में छाया के 
डरता है कान्‍्ते ९ चलो, देवपति हैं जहाँ।” 

जैठा जहाँ वासव था आसन पे सोने के, 

जाके वहाँ मनन्‍्मथ ने, नत हो, कथा कही | * 
सुन के सुरेन्द्र रथी, रथ पर बैठ के, 

माया के सदन ओर शीघ्र गति से गया | 
अप्रिमय तेज वाले वाजि दौड़े व्योम में, 
'हिलती नहीं थी कलगी भी; रथ-चढ्ों ने 
घोरतम घोष किया, चूरों कर मेघों के । ' 
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कुछ क्षण में ही सहस्राक्ष वहाँ पहुँचा 
माया का जहाँ था वांस,। छोड़ रथ वर को; 
तैदल प्रविष्ट हुआ मन्दिर में मधवा | 
कौन कह सकता है, कितना क्या उसने 


, देखा वहाँ ? खरतर सौरकर-जाल-से 


सझ्ुलित आभामय उच्च सिंहासन पे 
मूर्तिमती शक्तीश्वरी बेठी थी छुह्ककिनी । 
हाथ जोड़, करके प्रणाम, बोला वृत्रहय-- 
“आशीबाद दास को दो देवि, विश्वमोहिनी !” 
श्राशीवोद दे के फिर हेतु पूछा आने का 
देवी ने | कहा यों सुरराज ने कि शिव का 
पा कर निदेश यहाँ आया यह दास है। 
कृपया बताओ, किस कौशल से जीतेंगे 
रामाजुज शूर कल रावण के पुत्र को ९ 
घेरतर रण में ( कद्दा है विरूपाक्ष ने ) 
मेघनाद वीर को, तुम्हारे ही मसाद से, 
मार्रेंगे सुमित्रा-पुत्र ।” क्षण भर सोच के, 
देवी ने कहा यों--जब तारक असुर ने, 
रण में हरा के तुम्दे छीन लिया सगे था; 
प्रकट हुए थे तब पावेती के गभे से 
कार्तिकेय सेनानी । स्वयं ही इषकेतु ने 
सज्वित किया था उन्हें, मारने को देत्य के; 


द्वितीय से शव 


रुव कर अस्‍्त्र निज दिव्य रुद्रतेज से । 
देखो, वह फलक सुरेश्वर, सुबरो से 
मणिडत; रृूपाण वह, रूता है उससें 

काल स्वयं; देखो, वह अक्षय निपज्ञ है 
खरशर-पूणे, भीम, विषधर-लोक-सा ! 
देखो, वह चाप देव ।” बोला तब हँस के, 
देख के धनुष-कान्ति, वीर शचीकान्त यों--- 
“इसके सम्ष यह रज्नमय दास का 

क्या है तुच्छ छार धन्वा | मास्कर-परिधि-सा 
जलता फलक है माँ; चोधाकर ओखों को ! 
अपि-शिखा-तुल्य असि तेजोमयी है महा | 
ऐसा तूण और है कया तीनों लोक में कहीं ९” 
“शक्र, सुनों,' ( देवी फिर बोली- ) “इन्दरीं अल्तों से 
मारा था पडानन ने तारक असुर का । 

हे बलि, इन्हीं से वध होगा मेघनाद का | 
किन्तु ऐसा वीर नहीं कोई त्रिभुवन मे, 

देव कि वा मानव, जो मारे न्याय-युद्ध में 
रावरणि को । भेजो तुम लक्ष्मण के पास ये 
अस्त्र सब, जाडँगी स्वयं में कल लक्षा मे, 
लक्ष्मण के रक्षा-हेतु राक्षस-समर में । 
सुखुल-केतु, तुम जाओ सुरलोक का । 

प्राची का सुबरणोद्वार, फूल-कुल की सखी, 


हरे 
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कमल-करों से कल ऊषा जब खोलेगी, 
तव चिर त्रास उस इन्द्रजित-त्रास से 
वीर वर रामानुज तुम को छुड़ायेंगे;-- 
लड्ढा का सरोज-रवि अस्ताचल जायगा [” 
करके प्रणाम महानन्द युत देवी के 
देवराज अस्त्र लेके स्वगे को चला गया । 
अमर-सभा में इन्द्र बेठ स्वणोसन पे, 
कहने लगा यों शूर बीर चित्ररथ से-- 
“ले जाओ सयल्न बलि, अस्त्र हेमलड्डा में |: 
रामालुज शूर कल मारेंगे समर से, 
माया के असाद से, दुरन्‍्त मेघनाद का | 
कैसे, उन्हे आप माया देवी बता देंगी से । 
राघव से गन्धरवेश, जाकर यों कहना-- 
त्रिदिवनिवासी क्षेम चाहते तुम्हारा है; 
आप ही भवानी आज तुम पे प्रसन्‍न है | 
अभय प्रदान उन्हे करना हे सुमते ! 
रावणि के मरने से रण में अवश्य ही 
रावण मरेगा; सती मेथिली को फिर से, 
मेथिलीमनोहर प्रसन्न हो के पायँगे। 
रथिवर, मेरे श्रेष्ठ रथ पर चढ़ के 
जाओ । देर करने से, देख के तुम्हे कहीं 
भगड़ा मचावें यातुधान; मेघ-दल को, 


द्वितीय से ६१ 


व्याम ढँकने के लिए आज्ञा अभी दूँगा मे; 
ओर में निदेश दूँगा वीर वायुराज का, 
क्षण भर छोड़ने के हेतु वायु-कुल का; 
नाचेगी सु-विद्युछ्ता बाहर निकल के; 
पूरी कर दूँगा विश्व वञ्र के निनाद से ।? 
करके प्रणाम सुर-शासक को, यत्न से 
अस्त्र ले के चित्ररथ वीर गया मत्य के । 
तब सुरनायक घुला के प्रभक्षन का, 
बाला यों--'प्रलय मंमा भेजा शीघ्र लड्ढा मे; 
छोड़े वायुराज, कारारुद्ध वायु-दल को; 
सन्न लो घने को, ज़रा वेरी वारिनाथ से 
इन्द्न करो, गजेना के साथ !” मह्ोल्लास से 
तत्तण ही देव चला, दूटने से खट्ठना 
शक्तिशाली सिह यथा कूद कर जाता है, 
अन्धकार-पूरो जहाँ घोर गिरि-गर्भ मे 
रुद्ध वायु-दल था । अदूर उसने सुना 
केलाइलनाद ओर देखा गिरि कॉपता 
अन्तरस्थ विक्रम से, मानों असमथे-सा 
वायु-दल रोकने के अथ निज चल से ! 
खोला शिला-द्वार स्पश मात्र से सुदेव ने, 
करके हुँकार शीघ्र वायु-बृन्द निकला, 
पानी का परवाह यथा दृटने से तट के 
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सहसा । धरित्री केंपी, जलनिधि गरजा । 
तुन्न खज़धर-सी तरज्न रण-रद्ग से 
मत्त हो के वायु-सद्गनः कल्लोलित है। उठीं; 
दौड़े मेघ चारों ओर घेर नाद कर के 
ओर हँसी चथ्वला; विशाल वजञ्र गरजा। 
तारा-दल-सज्ञ तारानाथ भगा भय से ) 
लक्का पर छाये सेघ अप्नियाँ उगल के; 
चड़मड़ वक्ष गिरे वन में उखड़ के; 
मंमा सह होने लगी वृष्टि ज्यों प्रलय की; 
व्योम से शिलाएँ गिरी तड़ तड़ नाद से । 
राक्षस सभीत घुसे निज निज गेहों मे । 
वेठे जहाँ राघवेन्द्र प्रभु थे शिविर मे, 
पहुँचा रथीन्द्र वहाँ चित्ररथ सहसा, 
अंशुमाली भानु यथा, राजवेप भूषा से ! 
कटि में था सारसन, उसमें था मूलता 
मलमल खड्ड तेजोराशि राशिचक्र-सा ! 
क्‍यों कर बखान करे कवि सुरचाप का, 
तूण, चमे, वर, शूल और सौर रूपिणी 
स्रणंमयी उज्वल किरीट की सुकान्ति का ? 
आँखें कुलसाने लगी देव-विभा, स्वगे का 
सौरभ अचानक अपू्व वहाँ छागया । 
करके ससम्भ्रम प्रणाम देवदूत का, 


ह्वितीय सगे ६५ 


शाघव ने पूछा--है त्रिदिववासी, मत्ये से 
कि वा अन्य लेक मे, कहाँ है यह रूप की 
महिमा ? पधारे यहाँ कैसे, आप कहिए, 
नन्द्न विपिन छोड़ ? स्वरणासन है नही, 
क्या दूँ देव गेठने के ९ किन्तु यदि है कृपा 
दास पर, पाद्-अष्ण ले के, कुशासन पे 
जैठिए। भिखारी हाय । राघव है!” सुरथी 
आशीवोद दे के गौठ सु-स्वर से वोला यें-- 
“दाशरथे, सुना, मेरा नाम चित्ररथ है, 
में हूँ चिर सेवक सम सुर्राज का, 
हैं गुणि, गन्धगे-कुल मेरे ही अधीन है। 
आया हूँ यहाँ में देवराज के निदेश से । 
देव-कुल-युक्त वे तुम्हारे शुभाकांच्षी हैं । 
देखते हे। अस्त्र जा ये, भेजे हैं सुरेन्द्र ने, 
नमरणि, तुम्हारे अचुजाण। प्रात.काल में, 
आप माया देवी अबतोण हे। वतावेंगी 
मारेंगे लक्ष्मण बीर सेघनाद शूर के 
जैसे । रघुरन्न, तुम देव-छुल प्रिय है| । 
आप अभया है तुए वीर वर तुम से ।” 
बोले रघुनाथ-- इस श्रेष्ठ समाचार से 
मम्न हुआ गन्धर्वेश, में हूँ मेद-सिन्धु में | 
अज्ञ नर हूँ, जताऊँ केसे में ऋृतज्ञत्ता ९ 
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पूछता हूँ आप ही से, कृपया बताइए ।” 
हँस कर बाला दूत--“राघवेन्द्र, देवों के 
प्रति जा इतज्ञता है, कहता हूँ मे, सुना, 
इन्द्रियद्मन, दीनपालन, सुधम्मे के 
पथ में गमन ओर सेवा सत्यदेवी की; 
चन्दन, कुसुम, भाग, पद्टवस्त्र आदि की, 
देवे जे असज्जन ते करते अवज्ञा हैं 
देवता, में सार कथा कहता हूँ तुम से ।” 
राम ने अणास किया; आशीवोद दे रथी 

चित्ररथ दिव्य रथारूढ़ गया स्॒र्ग के | 
शान्त हुई घोर मंमा, शान्त हुआ सिन्घु भो, 
तारा-दल-सज्ग फिर देख तारानाथ का 
हाटक की लक्का हँसी | तरल सलिल मे 
हो कर प्रविष्ट चारुचन्द्रिका रजोमयी 
देह-अवगाहन सहपे करने लगी; 
हँसने लगी फिर सकेतुक कुमुदिनी । 
आई ' शवाहारिणी शिवाएँ फिर दौड़ के 
ओर गीघ, शकुनि, पिशाच रणत्नेन् मे । 
निकले निशाचर-समूह फिर हाथों में 
सीम खर शब्न लिये, मत्त वीर-मद से । 

इसि श्री मेघनाइ-दघ काच्ये अस्घ- 

व्टाभों साम हितीयःसर्ग: 


अनानन्‍रभीभभगनरभगनरनन्‍नमझनन. 


तृतीय सर 


रोतो है अधीरा हो प्रमीला देत्यनन्दिनी 
चति-विना युवती, प्रमोद उपबन सें | 
घूमती है अश्रुद्पी चन्द्रवदनी कमी 
पुष्प-वादिका में, हाय । मानें त्रज-कुज में 
गापबाला, नीप तले देखे बिना श्याम के,-- 
ओशो पर वेणु धरे, पीताम्बर पहने | 
जाती कभी मन्दिर के भीतर है सुन्दरी, 
आती फिर बाहर है न्याकुल वियोगिनी, 
देती कातरा है ज्यों कपोती शून्य नीड़ में ! 
चढ़ कर उच्च गृहचूड़ा पर चश्बला, 
दूर लक्ष-ओर कमी एक रृष्टि लाती है, 
अविरल अश्रु-जल अश्वल से पोंछ के ! 
नीख मृदक्त, वेणु, वीणादिक वाद हैं 
ओर सघ नृत्य-गान। चारों ओर सखियाँ 
मलिनमुखी है हाय ! सुन्दरी के शाक में । 
कान नहीं जानता है, फूल कुम्दलाते हैं, 
जब है बसन्‍्त विना तपती वनस्थली ? 

आई निशादेवी यथाक्रम उपबन सें। 
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शिहर प्रमीला सती, म्दुकलकरठ से, 
वासन्ती सखी जे थी वसनन्‍्तसौरभा सदा, 
धरके उसीका गला रोती हुईं बोली यों-- 
“देखा, यह आगई अँधेरी रात सजनी, 
कालनागिनी-सी, डसने के लिए मुझको ! 
वासन्ती, कहाँ हैं इस सझ्ूट की बेला मे, 
शत्रुनाशी, शक्रजयी, रक्तःकुल-केसरी ९ 
लौदूँगा ग्रिये, मै शीघ्र” कहके गये है वे; 
यह मिस हाय | किस हेतु, नहीं जानती । 
सखि, तुम जानती हो तो बताओ मुमंका ।” 
बाली तब वासन्ती, वसन्त में ज्यों केकिला 
कूजती है--“केसे कहूँ, आये नहीं आज क्‍यों 
अबलों तुम्हारे प्राणनाथ, कह बिलमे ! 
किन्तु चिन्ता दूर करो ,सीमन्तिनि, शीघ्र ही 
आयेंगे वे राघव के मार कर रण में। 
क्या भय तुम्हे है मला ? अमर-शरों से भी 
जिनका शरीर है अभेद्य, उन्हे युद्ध में 
कैन रोक सकता है ? आओ, कुझवन में, 
सरस प्रसून चुन गूँथे' हम मालाएँ । 
प्रिय के गले में हँस देलायित करना, 
विजयी ;के रथ पर विजय-पातकाएंँ 
कैतूहल पूर्णक छड़ाते यथा लाग है ।” 
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पावेगी सती, तू यथा, प्राणाधार स्वामी के ९” 
चुन कर फूल उस कुज में, विषाद से, 

दीघेश्वास छोड़ कर, वासन्ती सहेली से 

बोली यों प्रमीला सती--“तोड़ लिये फूल ते, 

माला भी बना ली सखी, किन्तु कहाँ पाऊँगी 

पूज्य पद युग्म वे कि चाहती हूँ पूजना 

पृष्पाखलि देकर जिन्हे में मक्तिमांव से ९ 

गोँधा सगराज के न जाने' आज किसने ! 

आओ सखि, हम सब लक्कापुर का चले ।” 
बोली तब वासन्ती कि-- कैसे आज लड्ढ में 

तुम घुस पाओगी ९ अलंघ्य, जल-राशि-सी, 

राघव की सेना उसे घेरे सब ओर है ! 

लक्ष लक्त रक्षोरिषु घूमते हैं, हाथों मे 

असु्त्र लिये, द्‌रड-पाणि द्‌ए्डघर-से वहाँ |”? 
क्रद्ध हुईं प्रमदा प्रमीला देत्यनन्दिनी, 

“क्या कहा सहेली ? जब गिरि-गृह छोड़ के 

सरिसा सवेग जाती सागर की ओर है, 

शक्ति किसकी है तब रोंके गति उसकी ? 

मैं हूँ" देत्यवाला और रक्षेवंश की बधू; 

रावण ससुर मेरे, इन्द्रजित स्वामी हैं; 

डरती हूँ में क्या सखि, राघव मिखारी के 

लह्डा में प्रविष्ट हूँगी आज भुजबल से, 
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सज शत वाजिवर बहु विधि साजों से 
लाई मन्दुरा से, महानन्द से अलिन्द के 
आगे; चढ़ीं एक साथ एक शत चेरियों। 
मन कन केापगत खट्न बजे पाख्वों में; 
नाची शिरब्चूड़ाएँ, सुरत्नमयी वेणियों 
तूणें के समेत डुलीं पीठ पर रह्ग से | 
शूल थे करों में, कमलें मे ज्यों मणाल हों 
कण्टकित | मम्त हय हींस उठे हथ से 
देत्यदलिनी के पद थुग्म रख वक्ष पे 
नाद करते हैं विरूपाक्ष यथा प्रेस से ! 
भीम-रण वाद्य बजे; चोंके सुर ख्वगे में, 
नर नरले।क मे त्यों नाग 'रसांतल में । 
तेजस्बिनी प्रमदा प्रमीला सजी रोप से, 
लज्जा-मय छोड़ | कवरी पर किरीट की 
छिटकी छटा यों अह्य ! श्याम घटा पर ज्यों 
इन्द्रचाप |! माल पर अछन को रेखा यों-- 
भेरवी के साल पर सानों नेत्ररजिनी 
चन्द्रकला | उच्च छुच कसके कवच से 
सुमुखी सुलेाचना ने कृश कटि कसली-- 
रत्नों से खचित रम्य स्वण-सारसन से । 
पीठ पर ढाल डुली, रवि की परिधि-सी, 
आँखें कुलसाकर, निपज्ञ-्सज्ञ ढह्न से ! 
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अन्यथा मरूँगो रण-मध्य--जोा हो भाग्य में | 
देत्यकुलसम्भवा है हम सब दानवी;-- 
देत्य-कुल की है विधि शत्रुअध करना, 
कि वा शत्र-शाणित में इब जाना रण में । 
मधु अधरों में, विष रखती हैं आँखें मे 
हम; बल है क्या नहीं इन भुजनालों में ? 
देखे', चले, राघव की वीरता समर में । 
देखूँ गी जरा में वह रूप जिसे देख के 
मेही बुआ सूपेणखा पच्चवटी-बन मे; 
देखूँगी सुमित्रा-पुत्र लक्ष्मण की शूरता; 
बाधूँगी विभीषण के--रक्ष:कुलाज्वार का ! 
अरि-दल दल गी ज्यों दलती है करिणी 
नल-वन । आओ, तुम बिजलो-समान हे।, 
विजली-सी टट पड़े गैरियों के बीच में !” 
गरजी हुँकार कर सारी दंत्यवालाए , 


'उन्मद्‌ मतद्गजाएँ मानों मधुकाल में ! 


वायु सखा-सज्ञ गतिदावानल की यथा 
दुनिवार, मिलने के पति से चली सती । 
कॉपी तब स्व॒णेलझ्ला, जलनिधि गरजा; 
चारों ओर धूल उड़ी घन घन भाव से; 
ढक सकता है कब किन्तु निशाकाल में 
धूम अग्निज्वाला का ? अमीला अग्निज्वाला-सी, 
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शत्रुओं के मारता हूँ, पाता हूँ उन्हे जहाँ।” 
उग्रचण्डारूपिणी नूमुण्डमालिनी सखी 
कामुक टक्कार कर वोली हुहुह्लार से-- 
“शीघ्र चुला ला तू निज सीतापति के यहाँ, 
चाहता है कान तुझे बेर | तू है सदा... 
क्षुद्रजीवी, तुक-से जनें के कमी इच्छा से 
मारती नहीं हैं. हम । सिंहिनी श्गाल से 
करती विवाद है कया ? छोड़ दिया तुमका 
वनचर, प्राण लेके भाग जा तू, लाभ क्‍या 
तेरे मारने से हमें ? जाकर अबोध रे, 
राम के बुलाला यहाँ, लक्ष्मण के, साथ ही 
रक्ष:कुल के कलझूु क्र विभीषण के ! 
शत्रुनाशी इन्द्रजित बिदित त्रिलाकी में, 
पत्नी प्रिया उनकी प्रमीला, सती, सुन्दरी, 
पति-पद पूजने के जारही है लड्ढा में; 
शक्ति किसकी है मूढ़ ! रोके गति उसकी ९” 
प्रबल समीरसूठ वीर हनूमान ने-- 
आगे बढ़ देखा, भय-विस्मय के साथ में, 
वीस-वामावृन्द-मध्य प्रमदा अमीला का । 
ज्षणदा-छटा-सी थी किरीट पर खेलती, 
शामित सुगात्र में था वर्म्म यथा रत्रों से 
मिल कर भानु-कर-जाल छवि देता है ! 
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करुणानिधान सदा रघुकुलराज हैं । 

तुमसे क्या उनका विवाद है सुलाचने ! 

क्या प्रसांद चाहती हा तुम उनसे, कहो ? 

आई हे यहाँ क्यों ? कहे, जाकर सुनाऊ' मे 

सुन्दारि, निवेदन तुम्हारा प्रभु-पादों में ।? 
उत्तर में बोली सती, ध्वनित हुई अहा ! 

कानों में सुवीणा थथा वीर हनूमान के-- 

“गघव हैं मेरे पति-गैरी, किन्तु इससे 

उनसे विवाद करना में नहीं चाहती । 

शूरों मे सुरेन्द्रजयी मेरे वीर स्वामी हैं । 

विश्वविजयी हैं वे खय॑ ही सुजबल से; 

कास क्या हमे है मला लड़ने का उनके 

शत्रुओं से १ हम कुलबाला, अवलाएं है; 

किन्तु सेचच देखा, वीर ! विजली की जा छटा 

भाती है दगों के, वही छूने से जलाती है। 

सद्ग ले है शूर, तुम मेरी इस दूती के; 

करतो हूँ याचना में राघव से क्या, इसे 

उनसे कहेगी यही, जाओ लरा करके |” 
निर्भय नृम्ुुण्डमालिनी, ज्यों मुण्डमालिनी, 

दूती अरिदल मे प्रविष्ट हुई दे से, 

पालवाली नाव जैसे रह्न से तरद्नों की 

करके उपेक्ता-सी अकूल पारावार में 
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पाइवे में विराजमान मित्र विभीषय हैं 
ओर रुद्रतेजामय बेठे बहु वीर है 
भीमाकृति । देवायुध आसन पे रकखे हैं 
जो हैं रक्तचन्दन से चचित, असूनें को 
अशली से अचित हैं; धूप धूपदानों मे 
जलती है; चारों ओर श्रेणीबद्ध दीबटे' 
देती हैं प्रकाश । सब विस्मय के साव से 
देखते हैं देवायुध | कोई करवाल का 
करता बखान, काई ढाल का है करता- 
रवि के प्रसाद से दिवा के अवसान में 
मेघ स्वणेमणिडत ज्यों; कोई दिव्य तूण का, 
करता बखान, केई बम्में का है करता-- 
तेजाराशि | धीर रघुवीर ले धलुष का 
बोले आप--'सीता के खर्य॑ंवर में शिव का 
तेड़ाध्या धनुष में ने निज भुजबवल से, 
किन्तु इस चाप को चढ़ा भी नहीं सकता' 
कैसे हे लक्ष्मण, भुकाऊँ इसे भाई, में ९” 
सहसा निनाद हुआ जय जय राम का, 
गूँज उठा नम में जा घार केालाहल से 
सागर-कछोल-सम | रक्षोरथी भय से 
बोला प्रभु ओर देख,-- दिखा, देव, सामने 
बाहर शिविर के; उषा क्या निपाकाल में 
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“आई किस हेतु यहाँ मद्रे, कह्ठे मुसे ? 
क्या करके तोष दूँ तुम्दारी खवामिनी को में ९” 
बाली तब भीमा--रघुवीर, धीर तुम हे; 
आओ, लड़े उससे, नहीं तो मार्ग छोड़ दे; 
लड्ढा में प्रविष्ठ होना चाहती है रूपसी, 
पति-पद पूजने का । निज भुजबल.से 
तुमने अनेक रक्षोवीर वर मारे हैं; 
रक्षोबधू मांगती है युद्ध, उसे युद्ध दो 
वीर वर ! हम सौ स्त्रियों हैं; जिसे चाहोगे, 
एकाकी लड़ेगी वही । चाहे धनुबोण लो, 
चाहे गदा, चाहे असि, मल्लयुद्ध में सदा 
रत रहती हैं हम | देव, जैसी रुचि हो । 
काम नहों देर का, तुम्हारे अनुरोध से ' 
रोके खड़ी युवती सती है सखी-दल के, 
राकती मगादिनी के जैसे है किरातिनी, 
देख म॒ग-यूथ जब मत्त वह होती है ।” 
यें। कह विनय से भुकाया सिर वामा ने, 
फूला हुआ फूल हिम विन्दु युत नत है| 
करता है जैसे मन्‍्द मारुत की वन्दना ! 
दोले रघुनाथ-- सुने तुम हें सभापिते, 
करता अकारण विवाद नहीं में कमी । 
मेरा शत्रु रावण है; तुम छल बालाएं, 
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रोक सकता है कान ? रण में भयझूरी, 
वीय्णेबती, रक्तबीज-जैरिणी ज्यों चणडी हा !” 
प्रभु ने कहा यों--मित्र, देख इस दूती की 
आकृति, में भीत हुआ मन मे, विसार के 
तत्तण ही युद्ध-साज ! मूढ़ वह जन है, 
छेड़ने चले जा ऐसी सिंहियों की सेना को, 
देखूँ, चला, मे तुम्हारी माठपुत्न-पत्नी के ।” 
लगने से दावानल दूर यथा वन मे, 
शअप्रिमयी होती हैं दिशाएँ दसें, सामने 
देखी विभा-राशि' राघवेन्द्र ने गगन में 
धूमहीन, करती सुबरणो-बर्ण मेघें के ! 
चौके सुनके वे चाप-शब्द घोर, घोड़ों की 
टापों, का पड़ापड़, सु-केषगत खज्नों का 
भन झन झनन, उसी के साथ युद्ध के 
बाजों का निनाद, हुहुड्डांर प्रमदाओं का, 
काकलीतरद्भ-सद्ग गनेन ज्यों म॑का का ! 
रज्लमयी अमा-पूर्ण उड़ती ध्वजाएँ हैं; 
नाचती है वाजि-राजि मन्दास्कन्द गति से, 
बजती छंमाछेम हैं पेजनियों पेरों में । 
देने ओर दौलमाला-तुल्य खड़ी सेना है 
अविचल, बीच में है वामा-दल चलता ! 
मातज्लिनीन्यूथ ज्यों उपत्यका के पथ में 
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निष्केषित असि की किसी ने हुहुड्लार से; 
गये से किसी ने शूल ऊँचा किया अपना, 
मार टिटकारी हँसी काई अट्टहास से, 
कोई वहाँ गरजी, अरण्य मे ज्यों सिद्दिनी 
गजेती है वीर्मदा, काममदा भैरवी | 

बोले रघुवीर तब मिंत्र विभीषण से-- 
“क्या ही विस्मय है, कमी ऐसा तीन लोक में 
देखा-सुना में ने नहीं | जागते ही रात का 
क्या में स्वप्न देखता हैँ ९ सत्य कहे मुभसे 
मित्र॒रत्न ! जानता नहीं में भेद कुछ भी; 
ववभ्वल हुआ हूँ में प्रपभ्व यह देख के, 
वच्चित न रक्‍्खो सुमे मित्र, इस माया से । 
चित्ररथ से सुना था में ने इस बात के-- 
मायादेवी दास की सहायता का आवेंगी; 
आई तो नहीं हैं यहाँ वे ही इस मिस से ( 
मुझभकेा बताओ, यह छलना है किसकी ९” 

“सप्त नहीं सीतानाथ,” बोला विभीषण यें--- 
“देव-रिपु कालनेमि देत्य जो विदित है, 
दु्दिता उसीकी यह सुन्दरी प्मीला है । 
रखती है अंश ओर तेज महाशक्ति का ! 
शक्ति किसकी है इस दानवी से जूमे जो ? 
देत्यमदहारी, वजघारी सुनाशोर को 
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देखा तुम, चारों ओर घोर शार करके ' 
मीषण गरलयुक्त सिन्धु लददराता है ! 
भव ज्यों बचाया नीलकण्ठ उमाकान्त ने 
रक्‍्खो निज रक्षित त्यों मित्र, इस दल का । 
धअग्रज तुम्हारा कालसप-सा है तेज मे, 
इन्द्रजित योद्धा बिष-दुन्त-सा है उसका, 
तोड़ना ही है।गा उसे, अन्यथा में व्यर्थ ही 
सागर के बॉयकर आया हेम लड्का मे ।? 
मस्तक भुकाके तब आदठ-पद-पद्मों में, 
निर्भेय सौमित्र शूर लक्ष्मण ने यों कहा-- 
“क्या डर है राक्षस का देव, हम लोगों के ९ 
आप देवनायक सहायक हैं जिनके 
इस मवमण्डल में कान भय है उन्हे ? 
निश्चय मरेगा कल मेघनाद मुमसे । 
जीतता है पाप कहाँ ? लझ्भापति पापी है; 
याप से उसीके शक्तिहीन होगा रण में 
रावणि; पिता के पाप से है पुत्र मरता । 
लक्का का सरोज-सूय्ये डूब कल जायगा; 
कह गये देवरथी चित्रर॒थ हैं यही । 
फिर किस हेतु प्रभा, व्यथ यह भावना ?” 
बोला यों विभीपण--“यथार्थ कद्दा तुमने 
यीर वर, निस्सन्देह धर्म्म जहों; जय है। 


ठृतीय सगे ८९ , 


लक्लापति डूबता है हाय ! निज पापों से ! 
मारोगे अवश्य तुस इन्द्रजित योद्धा के । 
फिर भी सतके भाव रखना उचित है। 
दानवी पमीला महावीय्येशीला बाला है; 
त्यों नृमुण्डमालिनी-सी है नृमुस्डमालिनी , 
युद्धप्रिया | कालसिंही हो जिस अरणय में 
उसके समीप वासियों को सावधान ही 
रहना उचित है । न जाने' कब, किस पे, 
टूट पड़े आके वह्‌ हिंसामयी मीषणा ! 
रात जे न घात लगी मारेगी प्रभात ही ।”? 
बोले प्रशु--“मित्र ले के लक्ष्मण के साथ में 
देखा सब नाके कि है कान कहाँ जागता ९ 
छ्ान्‍्त सब हो रहे हैं बीस्बाहु-एए से | '। 
देखे सब ओर, कहाँ सुहृद सुकरठ है, +* , 
अन्द क्या करता है; नील बली है कहों; 
जागूँगा खयं में इस पश्चिम के द्वार पै।” 
कहके “जो आज्ञा! शुर लक्ष्मण को साथ ले 
चीर चला, मानों इन्द्रःअप्निभू के साथ में. 
अथवा सुधाकर के साथ मानें सविता ! 
पहुँची सु-लझ्का के सुबणे-द्वार पे सती, 
सुन्दरी, अमीला । शद्गनाद वहाँ हा: उठा 
ओर बजी भीम भेरी, रक्षोगण गरजा, 


९०. 


मेघनाद-वध 


प्रलय-पयोद्‌-बृन्द कि वा करि्यूथ-सा ! 

प्रक्ष्वेडनपारि विरूपाक्ष वीर रोष से, 

तालजद्दा-तालसम सुगुरु गदा लिये 

भीषण प्रमत्त, सब गरज उठे वहाँ। 

गरजे गजेन्द्र, हय हीसे एक साथ ही; 

घूमे रथ-चक्र घोर घघेर निनाद से; 

माले आदि आयुध उछाले शूर वीरों ने; 

बाण उड़े शाणित छिपा के निशानाथ के । 

पूरो हुआ अग्निमय व्योम केलाहल से, 

जैसे भूमिकम्प मे, निशा में, वज्ञनाद से 

अप्रि-लोत-राशि अप्नि-गिरि है उगलते ! 

कॉप उठी खणेलझ्ला, सातक्ला, स-शक्षा-सी । 
चण्डी-सी नमुणडमालिनी ने कहा चिल्ला के-- 

“मारते हा। अस्त्र किसे भीरो, अन्धकार मे ? 

रक्त:प्रतिपक्ती नहीं, रक्त:कुलबघुएँ 

हम है, निहारो चक्षु खोल कर अपने।” 
खड़ खड़ शब्द से तुरन्त द्वारपाल ने 

बे डा खिसकाया, खुला द्वार वञनाद से; 

सुन्दरी प्रविष्ट हुईं जय जयकार से ; 
अभश्ि-शिखा देख कर रह्ढ से पतक्ग ज्यों 

दौड़ते हैं, चारों ओर दौड़ कर आये त्यें 

पौरजन; कुलवघुओं ने शुभध्वनि की, 


तृतीय सग ९१ 


फूल बरसाये तथा वायध्वनि करके । 
वन्दना की वन्दियों ने, प्रेमानन्द-साव से; 
अप्रि की तरद्नें बन मे ज्यों, चली वामाएँ। 
वाद्यकरी-विद्याधरियों ने मग्जु मुरली, 
बीणा और मुरज बजाये हयनाद से; 
हींस हय-बुन्द चला आस्कन्दित गति से; 
मन भन खन्न हुए कान्तिमान कोषों में । 
चौंक कर जाग उठे बच्चे मातुक़ोड़ें में ! 
खाल के गवाक्त रक्षाबधुओं ने देख के, 
वीरता बखानी हथे पू्ेक प्रमीला की। 
प्रेमानन्द पूरो, प्रिय-मन्दिर में, सुन्द्री 
देत्यनन्दिनी ये हुई प्राप्त कुछ देर में; 
खाया हुआ रत्न पाके मानें बची फरिणनी | 
शत्रनाशी इन्द्रजित कातुक से बाला यें--- 
“जान पड़ता है, रक्तबीज-बध करके 
चन्द्रमुखि, अपने केलासधाम आई हे ! 
श्राज्ञा यदि पारऊँ, पढ़ चरणों में चरिडके ९ 
सनेदा तुम्दाण दास हूँ में |” हँस लखना 
बोली-- नाथ, दासी इन पेरों के प्रसाद से, 
विश्वजयिनी है किन्तु जीत नही सकती 
मन्मथ को; करती उपेक्षा हूँ शराग्नि की, 
डरती दुरूद् विरहाग्नि से हूँ सगेदा । 


७५२, 


सेघनाद-बंध , 


आई हूँ. इसीसे, जिसे चित्त नित्य चाहता 
है, उसीके पास; मिली सिन्धु से तरब्विणी |” 
यो कह प्रविष्ट हुईं मन्दिर में सुन्द्री, 
वीर-वेष त्याग निज वेष रखने लगी। 
पहना दुकूल दिव्य, अभ्चल था जिसका 
रत्नों से जटेत और कस ली सु-कच्ब॒ की 
पीवरस्तनी ने; क्षोण कटि मे सु-मेखला 
पहनी नितम्बिनी ने; उर पर हीरों के 
ओर मेतियों के चन्द्रहार हिलने लगे; 
तारा रूप रत्न लगे मॉग सें चमकने 
ओर अलकों में; स्वरे-कुरडल सु-कर्णों में, 
नाना विध भूषणों से सज्जित हुई सती । 
रक्षामणि मेघनाद डूबा मोद-जल में, 
स्वणासनासीन हुए दीपिमान दम्पती । 
गाने लगे गायक त्यों नाच उठी नटियों, 
विद्याधर-विद्याधरी जैसे झुरपुर में। 
गाने लगे पींजड़ें में पक्तो, दुःख भूल के, 
उच्छृवसित उत्स हुए कल कल नाद से, 
पाकर सुघांशु-अंगु-स्पशं जल-राशि ज्यों; 
सरस वसन्त वायु बहने लगा वहों 
सुस्वन से; जैसे ऋतुराज वनराजि से 
केलि करता हा मधुकाल मे, अकेले में । 


तृतीय सगे ९३ 


रामालुज शूर यहाँ सद्ग विभीषण के, 
उत्तर के द्वार पर आये, जहाँ घीर धी 
सजग सुकण्ठ वीर ले के सेन्यदल था; 
विन्ध्यगिरि-शज्न-सा जा निश्चल था रख में । 
पून वाले द्वार पर भीमाकृति नील था; 
व्यथ निद्रा देवी वहाँ साधती थी उसके | 
दक्तिस के द्वार पर अद्भद कुमार था-- 
घूमता, ज्यों भूखा सिह भेजन की खोज में ! 
कि वा शूलपारि नन्‍दी शस्भुगिरि-ख्ज्ञ पे। 
सौ सो अभ्िराशियों थीं चारों ओर जलती 
धूमशून्य;बीच में थी लक्का यथा नम से 
तारागण मध्य चारु चन्द्रमा की शाभा हा । 
था यों वीर-व्यूह चारों द्वारों पर जागता-- 
शस्य पुष्ट होने पर मेघें के प्रसाद से, 
मच्च गाड़ गाड़ के ज्यों मेड़े। पर खेत की 
जागते हैं कृषक, खदेड़ मृग-यूथ के, 
भीम महिपषों का, तणजीवी जीव-गण के | 
जागता था रक्तारिषु वीर-बृन्द ल्ढा के 
चारों ओर । लीट आये दोनों जन तुष्ट हे, 
घीर-बीर दाशरथि थे जहाँ शिविर मे । 

हँस विजया से श्री भवानी भव-धाम में 
बालीं--'देख चन्द्रसुखि, लक्ढका ओर ते, अद्दा ! 


९४ 


मेघनाद-बध 


घुसती पुरी में है प्रमीला वीर-बेष से, 
सन्निनी-समूह-सन्ञ रह्न से वराज्नना । 
उठती है केसी स्वणे-क व्‌ कच्छटा-घटा 
अम्बर में; विस्मित-से देख, सब हें खड़े 
धीर राम, लक्ष्मण, विभीषणादि वीर वे । 
ऐसा रूप किसका है सखि, भवलेक में 
दैत्य सारने के इसी वेष से सजी थी मैं, 
सतयुग में; हे सखि, सुन उस ना द्‌ को, 
खींचती है वामा दरपेयुक्त, हुहुड्ार से, 
करके टक्कोर घार ग्रत्यच्वा घनुष की । 
भीम दल-बादल है चारों ओर काँपता; 
मॉग वाले जूड़े पर नाचती सुनचूड़ा है, 
अद्व-गति-सद्ब उँची और नीची होती है 
गौराज्ञी, अह्दा ! ज्यों मच्जु जल की हिलेरों से 
मानस सरोवर में से।ने की सराजिनी !” 
विजया सखी ने कहा--कात्यायनि, सत्य है, 
ऐसा रूप किसका है देवि, भवलेक में ! 
वीय्यैवती दानवी प्रमीला, जानती हैँ में, 
दासी है तुम्दारी, किन्तु से।च देखे। मन में, 
कैसे तुम रकले।गी मवानी, वावंच अपने ! 
एकाकरी जगज्नयी है इन्द्रजित तेजस्वी, 


अबला प्रमीला अब आमिली है उससे, 


तृतीय सगे 


वायु-सखी अप्नि-शिखा आ मिली है वायु से ! 
क्यों कर करोगी शिवे ! रक्ता अब रास की ९ 
लक्ष्मण करेंगे वध कैसे मेघनाद का ९” 
क्षण भर सोच कर बोली तब शह्ूरी-- 
“मेरे अंश से है जन्म सुन्द्री प्रमीला का; 
विजये, हरूँगी मे सबेरे तेज उसका । 
रहती है उज्बल जा मणि रवि-कान्ति से, 
आमा हीन होती है दिवा के अवसान मे, 
जैसे ही करूँगी कल तेजाहीन वामा के | 
मारेंगे अवश्य वीर लक्ष्मण समर में 
इन्द्रजित योद्धा का । प्रमीला पति-सक्ञः मे 
आपवेगी विजये, इस धास सें, महेश को 
सेवा में रहेगा मेघनाद भक्तिमाव से, 
तुष्ट मैं करूँगी सखी करके प्रमीला के ।” 
यों कह ग्रविष्ट हुईं मन्दिर में मद्जला, 
आई मन्द मन्द निद्रा देवी शिवधास में । 
शम्मु-रैल-वासियों ने शय्या पर फूलों की 
सुख से विराम लिया और भव-भाल की 
चारु चन्द्रिका ने रजोदीपि वहाँ फेलाई । 
इति श्री सेघनाद-वध काब्ये समायमो- 
नाम तृतीय सर्म 


जा 


चतुथ सगे 


होता हूँ तुम्हारे पद-पद्मों में प्रशत में,-- 
विश्रुत वास्मीकि मुने, कबिकुल के गुरो, . 
आदिकवे, भारत के चूड़ामणि तुम हो । 
दास अनुगामी है तुम्हारा, यथा राजा के 
सांथ रह्कू दूर, तीथ-दशनाथ जाता है.! 
ध्यान रख सगेदा तुम्हारे पद्‌-चिन्हा का, 
पहुँचे हैं यात्री यशोमन्दिर में कितने; 
करके दमन विश्व-दमन शमन का ' 
अमर हुए हैं | मर हरि, मवभूति ज्यों । 
भमारत-विदित भारती के वरपुत्र जा 
कालिदास--सुमधुरमाषी, सुधा-लोत-से; 
मेहक मुरारि, श्री,मुरारि--वेणुवादी च्यें; 
कीर्तिवास, कृत्तिवास, आभूषण वह् के ! 
कविता के रस के सरोवर मे हे पिता, 
मिल कर राजहस-कुल से करूँगा में 
केलि कैसे, जो न तुम मुझ को सिखाओगे ९ 
गूँयूँगा नवीन माला, चुन कर यल्ञ से 
कुसुम तुम्हारे सज्‌ काव्योद्यान-कुज से; 


चतुथे सगे ९७, 


यहुविध मृपणां से भाषा के सजाने की 
इच्छा रखता हूँ; किन्तु पारऊँगा मसला कहाँ 
( दीन हूँ मैं ) र्लराजि, देंगे नही तुम जे। 
रज्ञाकर ? देव, दया-दृष्टि करो दीन पे । 
मम्न है सुवणेलझ्ला आनन्दाम्बुनिधि में, 
हेम-दीप-मालिनी ज्यों रत्नहारा महिषी । 
घर घर बाजे वजते हैं बहु सोँति के; 
नतकियाँ नाचती है, गायिकाएं गाती हैं; 
नायकों के सक्ञः नायिकाएँ प्रेम रह्न से 
क्रीड़ा करती है, मण्जु होठों पर हास्य की 
लात्यलीला खिलती है खिल खिल नाद से 
कोई रति से है रत, काई सुरापान मे । 
मलती हैं द्वार द्वार फूल-फल-मालाएं, 
आलयें के आगे उच्च उड़ती ध्वजाएँ हैं 
दीप्रिमयी दीपवर्तिकाएँ है गवाक्षों मे 
दीछे जनस्रोत की दरद्ग राज-पथ में 
देनों ओर आती और जाती हैं उमड् से; 
मानें महा उत्सव में मत्त पुरवासी हैं | 
राशि राशि पुष्प-वृष्टि चारों ओर होती है; 
आंमादित लक्कटा आज जागती है रात मे ९ 
घूमती है द्वार द्वार निद्रा, किन्तु उसके 
केाई नहीं पूछता विराम॑ वर के लिए ! 


९८ 


मेघनाद-बध 


“शूर-कुल-केतु वीर इन्द्रजित राम के 
भारेगा सबेरे, और लक्ष्मण के मारेगा; 
साथ दी, श्श्गाल-तुल्य, सारे शत्रु-दल के 
सिन्धु-पार, सिंदनाद कर के, खदेड़ेगा; 
बाँध कर लावेगा विभीषण के; चन्द्र का 
छोड़ राहु भागेगा, जुड़ेगी फिर जग की 
आँखे अवलेक से सुधांशु-धन अपना;”? 
मायाविनी ञआशा यही गीत आज तक्ला में, 
घर घर, घाट घाट, बाट बाट गाती है; 
भप्न फिर राक्षस क्यों माद-जल में न हो ? 
एकाकिनी शेकातो, अशेाकारण्यवासिनी,, 
रोती राम-कामना आँपेरी कुटिया में हैं 
नीख ! सती को दुष्ट चेरी-दल छोड़ के, 
घूमता है दूर; मत्त उत्सव की क्रीड़ा में; 
आशणहीना हरिणी के रख के ज्यों सिंदिनी 
घूमती अरण्य में है चिन्ता छोड़ मौज से ! 
मलिनसुखी है ह्वाय.! देवी, यथा खान के 
अन्धकार-गर्भ से (अवेश नहीं पातो है 
सौरकर-राशि जहाँ ) सूय्थ्कान्त मणि हे ! 
कि वा रसा विम्बाघरा अम्बुराशि-तल मे ! 
करता समीर दूर साय सोय शब्द है. ' 
रह रह, दीरघश्वास लेता है विलापी ज्यों ! 


चतुर्थ सगे 

समेरनिनाद कर पत्र, मानें शाक से .- 
दिलते हैं । डालें पर पत्ती चुप बैठे हैं ! 
राशि राशि पुष्प पड़े पादपों के नीचे हैं, 
मानें मनस्ताप-तप्त हे के तरु-राजि ने 
भुषण उतार कर फेंक दिये अपने ,! 
रो के दूर उच्च वीचि-रब से प्रवाहिनी 
मानों यह दुःख-कथा कहने समुद्र से 
जा रही है| पाती उस घोर बन में नहीं 
चन्द्रमा की किरणे' प्रवेश-पथ । क्या कसी 
समल सलिल में सी खिलता कमल है ९ 
फिर भी अपूने उस रूप के प्रकाश से - 
उज्वल है वह वन; जैसे व्याम विधुसे ! 

बेठी हैं अकेली सतो, मानें तमाधाम सें 
दीप्तिमती आमा आप । ऐसे ' ही समय. में 
आई वहाँ सरमा सहानुभूति रूपिणी । 


जैठी वह रोकर सती के पद-प्रान्त मे-- - - 


रक्त:कुल-राजलक्ष्मी रक्षोब्रधूरूप मे ! 
नेत्र-जल पोंछ चारुनेत्रा कुछ देर मे, 

बोली मधु-खर से कि---दिवि, दुष्ट चेरियाँ 

छोड़ तुम्हें, आज रात, घूमती हैं पुर में,-- 


आर सब मत्त हे। महेत्सव में लीन हैं । « 


सुन के यही , में पद पूजने के आई हूँ । 


५५ 


मेघनाद-बध 


सेंदुर की डिब्बी साथ लाई हूँ, निदेश जा 
पाऊँ ता लगाऊँ एक बिन्दी भव्य भाल पे । 
अक्षय सुहाग है तुम्हारा, यह वेष क्‍या 
साहता तुम्हें है ? हाय.। लड्ढपति क्र है ! 
कैौन तोड़ता है पद्म-परणं ? केसे, क्या-कहूँ, 
दुष्ट ने हरे हैं अलक्कार' इन अज्ञों के ९? 

डिब्बी खाल राक्षसबधू ने, अति य्ल' से, 
सेंदुर की बिन्दी मव्य भाल पर दी अद्दा ! 
ज्यों गोधूलि-माल पर माती एक तारा है ! 
बोली पद-धूलि ले के सरमा सु-भाषिणी-- 
“चाहती क्षमा हूँ, लक्ष्मि ! मुझका क्षमा करो; 
मेंने देव-धाड्छित शरीर यह छू लिया ! 
किन्तु चिरदासी इन चरणों की, दासी है ।” 

देवी के पदों मे फिर बैठ गई युवती; 
साने की सु-दीवट ज्यों तुलसी के मूल में 
जलती हो; करके समुज्वल दिशाओं के ! 
बेली तब मेथिली यों मब्जु-मदु-स्वर से;-- 

“कासती है व्यथे तुम लक्कापति का सती, 
आभूषण आप ही उतार फेंके में ने हैं, 
जब था वनाश्रम में पापी ने हरा सुझे । 
चिन्ह-हेतु मैं ने सब मागे में वे फेंके थे । 
सेतु बन वे ही, आज धीर रघुवीर का 
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लाये इस लड्डापुर में हैं । मला विश्व मे 
मुक्ता, मणि, रत्न, 'फान'ऐसा है. कि जिसके 
त्याग नहीं सकती मैं उस घन के लिए ९९ 
वेली सरमा कि--देवि, सुन चुकी दासी *है, 
श्री मुख तुम्दारे से, तुम्दारे स्वयंवर का 
हाल; मल्रा राघवेन्द्र आये क्‍्यें अरण्य'में ९. 
कृपया बताओ, कैसे रक्षाराज ने तुम्हे. 
हरुण किया है ९ यही भिक्षा मोगती हूँ में, 
अरसाके अम्रत, सिटाओ ठषा दासी की ।- 
दूर दुष्ट चेरियों हैं; ऐसे अवसर में ' 
देवि, कद्ठा सारी कथा, चाहती हूँ सुनना । 
कैसे इस चार ने छला है आय्ये राम के ९ 
लक्ष्मण के १ घुस किस माया के प्रसाव से 
राघंव के घर में, चुराया यह रल्न है ९? 
गांसुखी के मुख से पुनीत घारिधारा ज्यों 
चहती है, सु्नन से, बाली प्रिंयमाषिणी 
सीता सती--“जानकी की तुम दे दितेषिशी 
सरमा । तुम्हें जे सखि, सुनने की इच्छा है 
ते में कहती हूँ, सुना पूजे-कथा, ध्यान से । 
गादावरी-तीर पर थे हम सुलाचने ! 
ऊँचे किसी वृत्त पर, नीड़ बना कर ज्यों, 
रहते हैं पारावत-पारावती प्रेम से । 
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सुर-वन-तुल्य घन पञ्चववटी-वन था । 
लक्ष्मण सु-लक्षण थे सेवा सदा करते । 
दूणगडक भाएडार सखि, जिसका द्वो उसका 
किसका अभाव कहे ? देवर सदेव ही 
कन्द-मूल और फल-फूल आदि लाते थे; 
प्रभु मगया भी कर लेते थे कमी कभी; 
किन्तु जीव-बध से वे सन्तत विर्त हैं; . 
करुणानिधान विसु विश्व में विदित हैं | 
पूजे-सुख भूली में । विदेह-राज-नन्दिनी, 
और रघु-वंश-बधू में हैँ, किन्तु सरमा ! 
परम प्रसन्न हुई में उस अरशण्य में ! 

फूलते छुटी के सब ओर नित्य नित्य थे. 
कितने ग्रसून, कहूँ केसे ? वनचारी थे 
लाते मधु नित्य ! मुझे श्रातः:काल केकिला 
कूज के जगाती वहाँ | कान रानी है सखी, 
ऐसे मनेाहारी सूत-मागधों के गीतों से 
श्रॉखि' खालती है, कहे ? द्वार आ छुटीर के, 
नाचती शिखी के साथ शिखिनी थी सुख़िनी । 
नतेकियाँ-नतेक हैं ऐसे कोन जग में ? 
खअभ्यागत आते नित्य करमी-करम थे, 
शावक कुरज्ञों, के, विहज् बहु रक्षों के; 

कोई शुआ, कोई श्याम, कोई स्व्रणेवरो के, 
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काई चित्रवणे, मेघवाहन के चाप-से ! 
जीव थे अहिंस सब । आदर से सब की 
सेवा करती थी में, सयत्न उन्हे पाल के; 
पालती प्रवाहिणी है जैसे मरुभूमि में 
तृष्णाकुल प्राणियों का, मेघ के प्रसाद से 
श्राप जलशालिनो हा । आरसी थी सरसी 
मेरी वहाँ | र्न-तुल्य, छकुव॒लय तोड़ के 
केशों में पहनती थी, सजती थी फूलों से; 
प्रभु हँसते थे, बनदेवी मुझे कह के 
कैतुक से हाय । सखि, क्या में प्रायनाथ का 
पा सकूँगी फिर भी ? ये दग्ध आँखे' फिर भी, 
तुच्छ इस जन्म में, क्या देख कभी पावेंगी 
उन चरणों का, उन आशा-सर-कशों के 
अर उन नयनों के रत्नों के ९ विधात., दा ! 
दासी किस पाप से है तेरे यहाँ पापिनी १” 
राई सती नीरव यो कह के विषाद से। 
शेई सरमा भी साथ, भींग नेत्र-नीर से । 
अश्र पोंछ बाली कुछ देर में विनीता यों-- 
“पूजे-कथा सोच के व्यथा हो यदि चित्त मे 
ते हे देवि, जाने दो; कहूँ में हाय ! और क्या ? 
लाभ क्या है याद करने से उन बातों की ९ 
देख के तुम्हारी इन आँखें में आँसू ये, 
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इच्छा मरने की मुझे आज यहाँ होती है ।” 
उत्तर में बोली यों प्रियंवदा ( मधुस्वरा 
कादस्वा-समांन ) हाय ! यह हतभागिनी 
रेवेगी न सुभगे, तो और कान रोवेगी 
इस जगती मे ? सुना, पू्-कथा में कहेँ। 
वर्षोऋतु मे हे सखी, प्लावन की.पीड़ां से 
कातर प्रवाह, दोनों ओर, निज तीरों के 
ऊपर से नीर बहा देता है सदेव ज्यों; 
दुःखी मन ढुःख निज कहता, है ओरों से । 
कहती इसी लिए हूँ दुःख-कथा में; सुने । 
कान इस शत्रु-गृह मे है और सीता का ? 
गादावरी-तीर पर, पश्चवटी-वन मे, 
हम सुख से थे | हाय | सखि, उस वन की 
केसे घन-शामा कहूँ ९ सबेदा में स्वप्त से 
सुनती थी वीणा, वन-देवियों के हाथों से; 
देखती थी सौर-कर-राशि-रूप मे सदा 
क्रीड़ा कज-कानन में देवबाला-दल को; 
साध्वी ऋषि-बघुएँ थीं.दासी क़े उटज में 
आती कभी, चन्द्र-किरणे-सी तमेधाम में ! ' 
अजिन बिछा के अहा ! चित्रित; विज्नित्र-सा, 
दी तरुओं के, तले, ठती थी में कमी; 
क्या क्या कद्दती थी सखी मान कर छाया के ! 


चतुर्थ सगे १०५ 


नाचती थी सगियों के साथ कमी वन में; , 
काकिलें का गान सुन गीत कभी गाती थी; 
ब्याह रचती थी वक्त-सद्भ नववल्ली का;- 
चूमती थी मजरित होते जब दुम्पती, 

नातिन थी मेरी सखि, एक एक सझरी | 
गूँजते थे भोरे वहाँ; वे नतजमाई थे ! 
सरिता-किनारे, पस्जु-सक्न, कमी सुख से . 
घूमती थी; देखती थी चथ्चल सलिल में 
मानें नया व्येम, नया सेम, नये तारे में । . 
चढ़ के कमी में शेल-शज्न पर, स्वामी के , 
चरणों से जेठती थी, मानें लता आम्र के 
मूल मे है; कितने समादर से मुझ्केा 
चाव्यारुत-ब्ृष्टि कर तुष्ट करते थे वे, 

किससे कहूँ से। ? और कैसे कहूँ हाय ! में ९ 
कैलासाद्विवासी व्योमकेश--सुनती हूँ मैं-- 
शक्ति-सब्न जैठ कर श्रेष्ठ खणोसन पे, 

आगम, पुराण, वेद, पच्चतन्त्र की कथा, , 
पश्च बदनें से कहा करते हैं रूपसी | 
कितनी कथाएँ सुनती थी उसी माँति में | 
जान पड़ता है, इस निरगेन अरःण्य में 

सुनती हूँ मीठी वह वाणी इस क्षण भी | _ 
दासी के लिए क्या ऋ, देव, हुआ पूरा है “ 
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अब वह गीत ९” हुईं मौन दीघेलाचना, 
शाक-वश । बाली तब सरमा मनेरमा--- 
“राघव-रमरि, बाते' सुनके तुम्हारी ये 
होती राज-भेग से घृणा है ! चाहता है जी, 
राज-सुख छोड़ रहूँ ऐसे ही अरण्य मे! 
किन्तु सोचने से मय द्वाता है हृदय मे । 
रवि की किरण देवि, तिमिरावृत्त वन में 
हेती है प्रविष्ट जब तब ,निज गुण से 

- करती अ्रकाशित उसे है, किन्तु यामिनी 
जाती जिस देश मे है, अपने प्रवेश से 
मलिन बनाती है उसे ही मधुराशये ! 
पावन पदापेण तुम्हारा विश्वमेहिनी, 
होगा जहाँ, क्यों न वहों सौरू्य सब पावेंगे ९ 
विश्वानन्ददायिनी हे। देवि ! तुम, तुमकेा 
रक्ताराज केसे हर लाया ? कहे मुझसे । 
वीणाध्वनि दासी ने सुनी है और है सुनी 
केाकिला की कूक, नवपह्ञवों के बीच से 
सरस चसनन्‍्त मे; परन्तु इस लेक में 
ऐसी मघु-वाणी नहीं और सुनी कल्याणी.! 
देखा, नील नम में निहार, वह्‌ चन्द्र, जा 
मलिन तुम्हारे सामने है, वही मुग्ध हे। ' 
मुदित सुधांझु तव वाक्याम्त पीता है। . ' 


चतु्े सगे १०७ 


नीख हैं के।किलादि पत्ती सब वृक्तों के 
साध्वि, सुनने के ही तुम्हारी कर्था तुमसे । ' 
प्राथना है, पूरी करो साध तुम सबकी ।”? 
बोली राधवेन्द्रश्मिया--आली, इस भाँति से, 
सुख से बिताया कुछ काल उसी वन मे । 
ननद तुम्हारी उस शूपेणखा दुष्टा ने 
अन्त मे मचाया महा गालमाल ! लज्ञा से 
मरती हूँ सरमा सहेली, याद आते ही 
बाते' उसकी वे ! घिक नारि-कुल-कालिमे | 
चाहा उस वाघिन ने राघव के वरना 
मार मुझे | तब अति केाप करके सखी, 
केसरी-समान वीर लक्ष्मण ने उसके 
तत्कण खदेड़ा दूर | रक्तोदल आगया, 
तुमुल समर हुआ वन में । में भय से 
अपनी कुटी में घुसी । चापों की टेंकेर से 
रोई कितना मैं, कहूँ कैसे ? नेत्र मूँ द के, 
हाथ जाड़ देवों के मनाने लगी, स्वामी की 
रक्षा करने के लिए। गूँज उठा नम में 
आतेनाद, सिदनाद ! में अचेत है| गिरी। 
कब लें पड़ी रही में यों ही, नहीं जानती, 
राघव ने दासी के जगाया निज स्पशे से । 
मजु झदु स्वर से ( ज्यों वायु पुष्प-वन में 
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बालता बसन्त में है ) बोले प्राणकान्त फैं- 
+उठ अवि पाणेश्वारि, रघुकुल-मस्परे ! 
'तेरे योग्य है क्या यही शब्या हाय ! देगाक़ी !' 
पट्ट ध्वनि क्या फिर मुनूँगी सखि, में कमी १" 
सहसा अचेत हो के जब जे गिरे सती, 
व्यग्न सरमा ने शीघ्र पकड़ लिया उसे ! 

जैसे घार वन में नियाद सुन पंदी का 
शाखा से सुरम्य गान, लक्ष्य कर उसका, 
चाण मारता है और छटपट फरके 
गिरती है नीचे खगी विपम प्रहार से, 
चेस गिरी सरमा की गोदी में पतिय्रता । 

पाई छुछ देर में सुलाचनी ने भेतना | 
गे के सरमा ने झहा---' मेयिलि, क्षमा फरा 
मेरा दीप, व्यूथ यह डिश दिया तुमका 
में ने, हाय ! में हैं शानरीना ।' रासन्रामा मे 
उत्तर दिया या सूदु स्वर से उप साथो, 
देपष क्या लुझारा ? सुने पृ्चझया, ध्यान से | 
जाकर मारीच ने ला था किंग दल से 
( जैसे मसु्भूमि में मरीचिका £ छलगी ) 
सुम ने सुना है सर शयंशायासुस से । 
लामनप्न हो फे सि, में ने हा! कला में 
सागा था कुरड ! पनुभोण लिये बसे 


चतुथे सगे १०९, 


पीछे प्राणनाथ गये, मेरे च्राण के लिए 
छोड़ कर देवर का । माया-छग वन में 
करके प्रकाश चला, चपला-विलास-सा ! 
दौड़े प्राणनाथ पीछे वारणारि-गति से,-- 
नेत्रों का प्रकाश हाय ! खा जैठी अमागी में । 
दूर आतैनाद यों सुनाई दिया सहसा-- 
“हाय ! भाई लक्ष्मण, कहाँ हे तुम, में मरा !” 
सुन के सौमित्रि शूर चोंके, आप चोकी में 
ओर बोली हाथ धर उनका, विनय से,--- 
जाओ, इस कानन मे वीर, वायु-गति से, 
देखा तुम्हे कान है बुलाता ९ द्वाय ! सुन के 
शब्द यह रो उठे हैं प्राण, जाओ शीघ्र ही, ' 
जान पड़ता है, तुम्हे राघव बुलाते हैं । 
बेले तब देवर कि--“मानूँ देवि, आज्ञा मैं 
क्योंकर तुम्हारी यह ? नियेन अरण्य मे 
एकाकिनी क्‍्योंकर रहेगी तुम ? मायावी 
राक्षस न जाने यहाँ घूमते हैं कितने ९ 
क्या डर तुम्हे है ? रघुवंश-अवतंस का 
कर सकता है वाल बॉका कैन विश्व मे, 
जे हैं श्वगुराम के भो गुरु बल-बीय्णे में ? 
फिर भी सुनाई दिया आतेनाद--मैं मरा, 
हाय ! भाई लक्ष्मण, कहाँ दे ९ कहाँ सीते, तू 
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हस पिपद्ा में ! सस्ति; सैस्णे सब छोड के 
लक्ष्मण का हाथ छोद, कश्षण में बाली मैं-- 
अति ही दयावती समित्रा सास मेरी हैं, 
फैन कहना है क्र, गण में इन्होंने है 
राया सम ? तेरा दिया पत्थर का है बना ! 
जान पडता है, जन्म दे के धार वन में 
यामिन ने पाला तुमे दु्नि रे ! भोर रे ! 
पोस्-सुलनलानि रे | म्वयं में 'अमी जाडेंगी, 
देखूंगी कि फोन, फझणा से, दूर वन में 
मुमक्ा पुशर्ता है! तत्तण ही कीथ से 
रतनेत्र वीर-सणि लेकर घनुप के, 
पीठ पर सृण याँव, गेरी ओर देख के 
येलि--हुमों माता-सम मानता हूँ सेविलो ! 
सता इसी से यह व्यर्थ मत्सेना हूँ में । 
जाता हूँ अमी में, तुम सावधान रहना; 
कान जाने, क्या दी आज, दाप नहीं मेरा, में 
छाइवा हूँ तुमका सुम्दारे ही निदेश से ।? 

फट के या वीर घार बन में चले गये । 

प्रिय सखि, कितता में सोच करने लगी 

डठ के 'अऊेले में, फह्ँ क्या भला तुमसे ? 
जाने लगा समग्र, निनाद कर हण से 
खग, मग आदि जीव आये, सदात्रत जा 


जचतुर्ण सगे १११ 


'पाते थे फलों का वहाँ प्रतिदिन मुझ से । 

"विस्मय समेत देखा; बीच में था उनके 

योगी एक अप्नि-सा, रमाये जा विभूति थां। 

हाथ मे कमण्डलु था, सिर पे जटाएँ थीं। 

हाय ! सखि, जानती जे में कि पुष्पराशि में 

पन्‍नग छिपा है और जल में गरल है, 

तो क्या पड़ प्रथ्वी पर करतो प्रणाम में ९ 
बाला तब मायावी--“विदेहसुते ! भिक्ता दो, 

( अन्‍्नदा तुम्हीं हे यहाँ ) अतिथि क्षुधात है।! 
घू घट निकाल कर, द्वाथ जाड़, बोली मै-- 

“ैठ अजिनासन पे देव, तरु के तले 

करिए विश्राम, अभी राघवेन्द्र आते हैं 

आता के समेत ।” तब दुष्टमति बोला यों--- 

( समझ सझी न केप कृत्रिम मैं उसका ) 

अतिथि क्षुधात हूँ में, कहता हूँ मिक्ता दे, 

नाहीं कर अन्यथा कि जाऊँ और ठौर मे । 

चेंदेही, विरत है क्यां सेवा से अतिथि की 

आज ? करती है क्या कलड्वित तू रघु का' 

वंश, रघुवंश-बंधू, वाल, व्रह्मशाप की 

करती अवज्ञा आज तू है किस गगे से ९ 

भिज्षा दे, नहीं तो शाप देकर में जाता हूँ। 

होंगे राम राक्षस दुरन्त मेरे शाप से ।! 
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लज्ना छाद़ द्ाय | ससि, मिन्ाल्व्य ले के में 

निली समान, ग्रिना सोने रह जाल में 

रक्स्या पर में ने; तभी हा । तुम्हारे सेठ ने, 

करके कार गात्य पकड़ लिया मुझे ! 

इन्यूगुसि, एफ बार रामव के साथ में 

घूमती थी कानन में; दर एक हरिंगी 

चरती थी गुल्म के समीप सुना सहसा 

घार नाद; देखा अययुक्त दृष्टि छाल के, 

वजश्ाकृति एफ बाघ टट पड़ा उस में! 

'रज्षा करी नाथ !! बह पैसे गिरी परम के । 

छण में शरानज से अन्‍्म फिया याब का 

धीर रघुवीर ने | उठा के अति यत्त से 

में न चन-शामा का बचाया। राजसेन्द्र न 
आली, उसी व्याय-सम धर लिया मुझ का ! 

आया नहीं फिन्तु कोई स्वजनि, बचाने का 

इस हतमागी हरिणी का उस काल में । 

मर दिया में ने वन हाद्माकार-ख से । 

कन्दननिनाद सुना; माता वनदेवियों--- 

जान पद़ा--रोई व्यप्र, ठुःख देख दासी का ! 

किन्तु वह क्रन्दन था व्यथे; वहि-तेज से 

लोहा गलता है, वारिधारा गला सकती 

है क्या उसे ? अश्रविन्दु कठिन हिया कमो. 


चतुर्थ सगे १्श्३्‌ 


मानता है १ हाय ! 
जठाजूट दूर हा गया, 

साथ ही कमण्डलु भी; राजरथी-रूप में 
डाल लिया दुष्ट ने सुवशे-र॒थ में मुमे ! 
क्या क्या कहा क्रूर ने न जानें, कमी रोष से 
गरज गरज, कभी सु-मधुर स्वर से; 
याद कर आज सी मे मरती हूँ लज्जा से । 

दौड़ाया रथी ने रथ । भेकी कालसपे के 
मुख मे पड़ी हुई ज्यों रोवे ब्था रोई में । 
खर्ण-रथ-चक्रों ने स्व॒ घधर निनाद से 
पूरी किया वन के, डुवा के हतमागी का 
आतेनाद ! जब कि प्रमखन के वेग से 
चड्मड़ है| के पेड़ हिलते हैं बन से, 
सुन सकता है कोन कूजन कपोती का ९ 
है। के निरुपाय तब मे ने शीघ्र खाल के 
कद्भठुण, बलय, हार, मोग, माला कण्ठ की, 
कुगढल, मजीर, काथ्वी आदि सब गहने 
फेंक दिये मागे मे; इसीसे दग्ध देह के 
रक्तोबधू, आभृषणद्दीन तुम पाती हा । 
भुषणा के अर्थ व्यथे रावण की निन्‍्दा है।”? 

मोन हुई चन्द्रमुखी | बोली तब सरमा-- 
“अब भी दषातुरा है दासी यह, मैथिली ! 
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दे इसे सुधा छा टान । सफल हुए अहा ! 
कागे के कशर आन मेरे !” सृद म्वर से 
एस्डगुरसी उससे या फिर बहने लगी-- 
'हअणा सनने की यदि है ते सुना, लखने ! 
इग्स्या सनेगा कौन ट सन्य्था सीना की ? 
हनी से कैसा के व्याय जात में य्यें पंछी का, 
जाता भर का ह सयों चलाया रख दृष्ट ने 
ओर वा पदों यथा ताउने का जाल के 
एुटपट करना है, रा सरिस, व्यू में । 
ब्याम, सुना, शब्दयश तुम ऋदलाते हे।, 
( झहने लगी भें, सन सन में ) इस दासी की 
इस या सनाओं बर्दों शीघ्र थार नाद स, 
स्मरूद-यटागणि प्राग्गघार हों जहाँ, 
आर जहां देवर 7 मेरे दिश्वविजयी 
लक्ष्मण । है बाय, तुम गन्धवह हो; तुम्ह 
हइत माननी रे निज, णाओ जहाँ प्रभु हा 
सत्वर; रे सेघ्र, तुम व्यक्त भीमनाईी हो; 
भोग ही परफारो धीर गणन से स्वामी का ! 
ए हो। मधु-लामी अलि, छोड़ कर फूला का, 
गूँजा, जहाँ रावदन्द्र घूमत दा कुल म 
जानकी का हाल फहे; गाओ सधु-मित्र है 
पिक, तुम पश्चम में शेाक-गीत साता का | 


चतुर्थ सगे ११५ 


शीघ ही सुनेंगे प्रमु तुम जा सुनाओगे । 
रोई इसी माँति में, किसी ने भी नहीं सुनो [ 
स्वणे-रथ चला शीघ्र, पार करता हुआ 
अश्वभेदी शैल-शज्ञ, वन, नद, नदियाँ 
और नाना देश । स्वयं पुष्पक की गति के 
देखा तुमने है, कहूँ व्यथे क्या में सरमा ९ 
घेर सिंहनाद सुना में ने कुछ देर में 
सामने ! समीत अहब काँप उठे, सोने का 
स्थन्दन अनस्थिर-सा होने लगा साथ ही ! 
आंखे खाल देखा बीर में ने शेल-पष्ठ पै 
भीममूर्ति । सानें कालमेघ हे प्रलय का ! 
“जानता हूँ तु के में! बीर धीरनाद से 
वाला--“चार है तू अरे रावण है लक्का का। 
दुष्ट, हर लाया आज कुलवधू कान तू ९ 
कह रे, अँधेरा किया तू ने किस गेह में, 
ऐसे प्रेम-दीप के बुझा के ९ नित्य कमे है 
तेरा यद्दी । आज अपवाद अस्त्रि-दूल का 
मेट दूँगा, मार कर तीक्ष्ण शर से तुमे! 
आ रे मूढ़ बुद्धि | रक्षाराज, तुझे घिक है | 
कान त्रक्ममण्डल में पामर है तुम-सा ९ 
ऊह के यों शूर-सिंह गरजा तुरन्त ही। 
होकर अचेत गिरी रथ में स्वजनि मैं । 


११६ मेघनाद-चध 


चेत पाके देखा फिर, प्रथ्वी पर हूँ पड़ी; 
जूमता है स्थारूढ़ रक्षारथी व्याम मे 
करके हुक्कार घेर उस वर वीर से । 
अबवला की रसना बखाने उस युद्ध का 
क्यों कर ९ समोत में ने मूँद लिया आँखों के 
रो रो कर देवों के मनाया, उस वीर के 
पक्त में हो मारने के राक्षसेन्द्र गैरी के, 
लेने के उवार इस दासी के विपत्ति से ! 
फिर मैं उठी कि छिपूँ घुसके अरणणय में, 
भाग जाऊँ दूर कहीं । किन्तु गिरी द्वाय रे ! 
खाकर पछाड़, मानें घोर महि-कम्प में ! 
पथ्वी के मनाया--/इस निजेन ग्रदेश मे, 
मेरी माँ | द्विधा हो निज अड्ड में अमांगी के 
ले लें; साध्वि, सहती हो केसे तुम दुःखिनी 
बेटी की कठोर व्यथा ? आओ, त्वरा करके ! 
दुष्ट अमी लौटेगा कि जैसे घार रात में 
लोटता है चोर, जहाँ रखता छिपाके है 
पर-धन्‌-रत्न-राशि ! तारो मुझे आ के माँ ! 

तुसुल समर हुआ व्यास से हे सुन्दरी, 
कॉपी धरा; गूँजा वन भीषण निनाद से ! 
में फिर अचेत हुई | सुन ले हे ललने, 
ध्यान देके सुन ले, अपूर्न कथा सजनी ! 
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देखा निज माता सती वसुधा के स्म्प्न में 
में ने | मुझे गाद में उठा के वे दयामयी 
बोलीं मधु-वाणी--तुझे विधि के विधान से ' 
हरता है रक्ताराज; बेटी, इसी पाप से 
डूबेगा सवंश दुष्ट । भार अष उसका 
सह नहीं सकती में, तुकका इसी लिए-- 
लक्क्ष के विनाश-हेतु--रक्खा था स्वगभे में ! 
जिस क्षण देह छुआ तेरा उस पापी ने, 
जान लिया में ने, विधि मुझ पे प्सन्‍न है 
इतने दिनों के बाद, आंशीबोद तुककेा 
मैं ने दिया, जननी का दु'ख तू ने मेटा है 
सीते । सवितव्य-द्वार खालती हूँ, देख तू |? 
देखा सखि, सम्मुख कि अश्नभेदी अद्रि है; 
पाँच वीर जैंठे वहाँ, मम्न-से हैं दुःख में । 
नक्ष्मण समेत प्रभु ऐसे ही समय में 
आये वहां । देख उन्हे विर्सवदन, में 
कितनी अधीर हुई, रोई तथा कितनी, 
उसके कहूँ क्‍या ९ तब उन सब वीरों ने 
पूजा रघुनाथ की की, लक्ष्मण की पूजा की' 
सब हो इकट्ठे चले सुन्दर नगर के । 
मार उस नगरी के राजा के समर में, 
अभ्रु ने बिठाया फिर राजसिंदासन पे 
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उसको जो श्रेष्ठ उन पाँचों पुरुषों में था । 
दौड़े दूत चारों ओर; दौड़ आये शीघ्र हो 
लाख लाख शूर-सिंह घोर कालाइहल से | 
कॉप उठी पृथ्वी सखि, वीर-पद-भार से | 
डर कर में ने नेत्र मूँद लिये, बोली माँ 
हँस कर--किससे तू डरती है जानको ? 
तेरे ही उवारने के सजता सुकण्ठ है 
मित्रवर कीशराज | तेरे प्राणपति ने 
मारा जिस शूर के है, वालि नाम उसका 
विश्रुत है । देख, वह किष्किधा नगर है। 
शक्र-सम श्र-दल सजता है, देख तू ।” 
देखा तब में ने, वीर-बन्द, जलखोत ज्यों 
चलता है वषों में गजे कर गगे से ! 
निविड़ अरण्य हुए चड़मड़, नदियाँ 
सूख गई', भागे वन-जीव दूर, भय से, 
पूरित दिशाएँ हुईट' घोर केलाहल से । 
सिन्धु के किनारे सब सैन्य-दल पहुँचा। 
जल पे शिलाएँ उतराती हुई सजनी, 
देखीं तब में ने । शीघ्र शव शत वीरों ने 
दौलों का, उखाड़ कर फेंक दिया सिन्धु में ! 
शिल्पियों ने बाधा यों अपूने सेतु मिल के ! 
पदनी जलेश पाशो ने द्वी स्वयं खइला 
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गेरें में सहणे सखि, प्रभ्नु के निदेश से | 
लाँध के अलंघ्य जल-राशि वीर-मद से 
पार हुआ कटक ! सुवरणपुरी सहसा 

काँप उठी गेरियों के भूरि-पद-भार से, 
“जय रघुपीर जय नाद्‌ किया सबने | 

राई हणे से में, हेम-सन्दिर मे सजनी, 
देखा हेम-आसन पे में ने राक्षुसेन्द्र के । 
उसकी सभा में एक वीर धम्म-सस था 
घीर, वह बाला--“पद पूजा रघुनाथ के, 
लौटा कर जानकी के; वंश-युत अन्यथा 
रण सें मरोगे ! सद-मत्त राघवारि ने 
कहके कुधाक्य पदाघात किया उसके ! 
शूर वह सामिमान मेरे प्राशपति की 

सेवा से चला गया तुरन्त ।” बाली सरमा-- 
“दु:खी, देवि, कितने तुम्हारे दुःख से हैं वे 
रक्ताराज-अनुज, कहूँ से किस भाँति में ? 
साच के तुम्हारी दशा दोनों हम, वहुधा, 
रोये कितने हैं, कह सकता है कान से १” 
“जानती हूँ सखि, मे” यें बोली तब जानकी,--- 
“मेरे श्री विभीपण अतीब उपकारी हैं; 
स्वजनी हो तुम सी उसी प्रकार सरमा ! 
जीवित यहों जे है अमागिनी जनकजा, 
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सा बस, तुम्हारे दया-गुण से दयावती ! 
अस्तु, सुना, सुसुखि, अपूरे स्वप्न आगे क 
रक्तागण सज, रक्षावाद्य बजे, व्योम मे 

गूँजा नाद । कोपी सखि, देख के से वीरें को 
विक्रम मे केसरी-से, तेज में कृशानुन्से ! 
कितनी लड़ाई हुईं, केसे मे कहूँ भला 

बह चली रक्त-नदी, देखे उच्च गिरि-से 

मृतकों के ढेर में ने भीषण समर मे ! 

उद्धत कबन्घ, भूत, ग्रेत आये दौड़ के, 
गृदूधादिक सांस-मेजी पत्ती दौड़ आये त्यें; 
सैकड़ों श्वगाल, श्वान आये पंक्ति बॉध के | 
मीषणता-पूर् हुईं हेमलझ्ला नगरी ! 

देखा समा-मध्य फिर राक्षसें के राजा का, 

शाकाकुल, म्ानमुख, आंसू भरे आंखों मे ! 
दर्पहीन, राघव के विक्रम से युद्ध मे ! 

बाला सविषाद वह--िरे मन मे यही ५ 
था क्‍या विधे, जाओ, हा |! जगाओ सब यत्न से 
शूली शम्मु-तुल्य मेरे भाई कुम्मकर्ण के | 
ओर कैेन रक्षःछुल-मसान अब रक्खेगा,-- 
रख न सकेगा यदि अब वह आप ही ९? 
दौड़े यातुधान, बजे बाजे घोर नाद से; 
साथ ही शुमध्वनि की नारियों ने मिल के । 
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भीममूर्ति रक्षारथी प्राप्त हुआ युद्ध में । 

मेरे प्रभु राघव ने, खर तर बाणों से 

( काशल विचित्र ऐसा विश्व में है किसका १) 

काटा सिर उसका | अकाल में ही जाग के 

साया सबेदा के वह शूर-सिंह सजनी ! 

“जय रघुवीर' नाद मै ने सुना हे से, 

गाया राक्षसेन्द्र, दाह्यकार हुआ तहलका में ! 
चारों ओर ऋन्‍्द्ननिनाद सुन कॉपी में, 

पैरों पड, मो से सखि, बोली यों अधीर हा-- 

पक्ष कुल-दु'ख देख छाती फटती है मॉ। 

दूसरे के दुःख से है दासी सदा दुःखिनी; 

मुकका क्षमा करो माँ ! बोली हँस वसुधा-- 

'बेटी, सब सत्य है जा तू ने यह देखा है, 

रावण के दण्ड देंगे तेरे पति, लक्का के 

छिन्‍्न मिन्‍न करके । निहार और देख तूः-- 
देखा सखि, में ने फिर देववाला-बन्द्‌ के, 

हाथों में लिये था जा अनेकानेक गहने, 

पारिजात-पुष्पहार, पट्ट-उस्त्र | हँस के, 

घेर लिया आके मुझे उसने तुरन्त ही । 

बेल उठी काई--“उठ साध्वि, आज रण मे 

रावण का अन्त हुआ !? कोई कहने लगी-- 

“उठ रघुराज-घन, उठ अविलम्ध, तू 
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स्नान कर देवि, दिव्य, सुरभित नीर से, 
पहन विभूषण ये । आप शची इन्द्राणी, 
सीता का करेगी दान आज सीतानाथ की !? 
बेली सखि सरमा, में हाथ जाड़--देविया 
काम क्या है ऐसे वस्त्र-भुषणों का दासी के ? 
ऐसी ही दशा में मुझे आज्ञा दे कि जा ऊँ मे 
स्वामी के समीप; सीता दीना और हीना है, 
ऐसी ही दशा मे उसे देखें प्रभु उसके | 
बोली सुखालाएं--'सुना, हे सति मैथिली । 
रहती मलिन मशि गे में है खान के, 
देते है परन्तु परिष्कार कर राजा के । 
रे के, हँस के में सखि, शीघ्र हुई सज्िता । 
दीख पढ़े मुझके अदूर प्रभु, द्वाय | ज्यों 
हेस उदयाद्रि पर देव अंशुमाली हे ! 
पागल-सी दौड़ी पैर धरने को ज्यों ही में 
जाग पड़ी सहसा, सखीरी, यथा दीप के 
बुझने से दाता है अंधेरा घार घर में, 
मैं क्या कहूँ और, मेरी ऐसी द्वी दशा हुई ! 
विश्व अन्धकारमय दीख पड़ा मुझको | 
मर न गई क्‍यों हा विधे, में उसी काल में ! 
दग्ध आण देह में रहे ये किस साध से १” 
मौन हुई चन्द्रसुखी, दूटने से तार के 
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हेती यथा वीणा है | स-खेद रोई सरमा 

( रक्ष:कुल-राजलक्ष्मी रक्तावधू-वेश में ) 

बाली--शीघ्र प्रिय से मिलेगी तुम मैथिली ! 

सच्या है तुम्हारा स्वप्त, कहती हूँ तुम से । 

तैरी हैं शिलाएँ जलमध्य, हत हा चुका 

देव-देत्य-नर-त्रास कुम्मकर रण मे; 

सेवा करते हैं देवि, जिष्णु रघुनाथ की 

सुदृद विभीषण ले लक्ष लक्ष वीरों के । 

पाकर उचित शास्ति होगा हत रण से 

रावण, स्वंश वह ठुष्टबुद्धि इबेया ! 

कृपया सुनाओ अब, आगे फिर क्या हुआ ? 

लालसा असीम मुझे सुनने की हे रही ।” 
कहने लगी यों फिर साध्वी झदु स्वर से-- 

“ग्रोंख' खोल देखा सखि, रावण के सामने; 

भूपर पड़ा था वह शूर-सिंह पास ही, 

तुज् गिरि-शज्ग मानें वज्र के प्रहार से | 
वाला प्रभु-गेरी--“खाल इन्दीवर-नेत्रों का, 

इन्दुमुखि, रावण की शक्ति तुम देख ला |! 

विश्वत जठायु आयु-द्दीन हुआ मुझ से ! 

मूढ़ गरड़ात्मज मरा है निज दोष से ! 

वगर से किसने कहा था, लड़े मुमसे १” 
“भम्में-कस्मे रखने के रण मे मरा हूँ में 


१२३ 


१२४ मेघनाद-वथ 


रावण !” यों वाला वह वीर मृदु स्वर से-- 
“सम्मुख समर में मे मर कर स्तर के 
जाऊँगा। परन्तु तेरी होगी क्‍या दशा ? उसे 
सेच तू ! श्गाल हो के, लेभी, हुआ लुब्ध 
सिही पर | कान तेरी रक्षा कर पायया 
राक्षस ? पड़ा तू घोर सक्कूट मे आप ही, 
चारी करके रे, इस रामा-कुल-रन्न की !” 
मौन हुआ वीर यह कह कर । झुमकेा 
स्थ में चढ़ाया फिर लक्कापति मूढ़ ने । 
हाथ जाड़ रोई सखि, में उस सुभट से-- 
'सीता नाम है हे देव, दासी का, जनक की 
दुहिता हूँ ओर वधू हैँ में रघुवंश की; 
सूने धर मे से मुझे पापी हर लाया है; 
राघव से भेट है| ता हाल यह कहना ।' 
चार खनयुक्त रथ वायु-पथ में उठा । 
भीम ख में ने सुना ओर देखा सामने 
नील-ऊर्मिसाली-सिन्घु ! कोलाहल करके 
अतल-अकूल जल बहता सदेव है। 
चाहा जलमध्य में ने कूद कर ड्ूबना; 
शेक लिया दुष्ट ने परन्तु मुझे बल से | 
सिन्धु के पुकारा में ने और जल जीवों के, 
मन में; परन्तु हा ! किसी ने भी नहीं सुना, 
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करदी अमागी की श्रवज्ञा ! व्योम-पथ में 
हेम-रथ जाता था मनारथ की गति से | 
आई अविलम्ब स्वणे-लझ्कापुरी सामने, 
सागर के माल पर रजन की रेखा-सी ! 
किन्तु सखि, कारागार स्वणे का भी क्‍यों न हो, 
अच्छा लगता है कया परन्तु वह वन्दी के ९ 
स्वण के भी पींजड़े में पंछी सुखी होगा क्‍या, 
करता विहार है जा मुक्त कुज-बन मे ९ 
कु-क्षण मे जन्म हुआ मेरा सखि सरमा ! 
राज-छुल-बधू और राज-नन्दिनी हूँ मे, 
बन्दिनी हूँ तो भी |” सती रोई गला धर के 
सरमा का, साथ साथ रोई स्वयं सरमा । 
आस पोंछ बोली कुछ देर में सुलाचना 
सरभा कि--“देवि, कान विधि के विधान केा 
ताड़ सकता है ? किन्तु वसुधा ने जा कहा 
जाने उसे सत्य । यह देव की ही इच्छा है, 
तुमका जे मूढ़ लक्कानाथ हर लाया है | 
डूबेगा स्वंश दुष्ट । वीर-यानि लझ्ढा में 
शेष अब कोन रहा वीर ? विश्वविजयी 
योद्धा सब है वे कहों ? देखा, सिन्धु-तट पै, 
खाते शव-राशियों हैं जीव शब-भाजी जा ! 
ओर सुने, कान देके, विधवा सुन्बधुएँ 
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रे रही हैं घर घर | दुःख-निशा शीघ्र ही 
बीतेगी तुम्हारी यह, स्वप्न फल लावेगा; 
विद्याधरी-बन्द आ के, पारिजाद-पुष्पों से, 
अह्न ये अपूने रद्द पूतेंक सजावेगा ! 

स्वामी से मिलोगी तुम, सरस वसन्‍्त में 
बसुधा विलासिनी ज्यों मिलती है मधु से । 
भूलना न साध्वि | इस दासी के, जियूँगी में 
जब तक, नित्य इस प्रतिमा को ग्रेम से 
पूजती रहेगी, यथा पूजती है रात मे 

सरसी सहषे निज कैमुदी विभव के ! 

पाये बहु क्लेश इस देश में सु-केशिनी, 

तुसने हैं; किन्तु नहीं देषी यह दासी है ।” 
सु-स्वर से बोली तब सीना--सखि सरसे ! 
तुम-सी दिवैषिणी है मेरी कान दूसरी ? 

तुम मरुभूमि की प्रवाहिणी-सी मेरी हो, 
रक्षाबधू ! में हो तप-तापिता-सी, तुमने 
ठण्ठी छोँह बन के बचा लिया है मुझको ! 
तुम हे। समू्ति दया, ऋ,र इस देश में । 
पद्चिनी हो! प्यारी, इस पह्किल सलिल की ! 
कालनागिनी है हेमलड्डा, तुम उसकी. 
स्वच्छ शिरोमणि है। | कहूँ क्या सखि, और में ! 
दीना जानकी है, महामूल्य मणि तुम हो, 
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पाकर द्रिद्र जन रत्न, कभी उसका 
रखता अयल्न से है ? सोचो तुम्हीं सुन्दरी |” 

करके प्रणास चरणें से सती सीता के 
बोली सरमा कि--विदा दे। अब द्यामयी । 
दासी का | नहीं ये प्राण, रघुकुल-पद्मिनी, 
छोड़ा तुम्हे चाहते हैं, किन्तु मेरे खामी हैं 
राघव के दास, में तुम्हारे पद-पद्मों में 
आ के, जैठ, वातें करती हूँ, यह बात जा 
रावण सुतेगा, क्रुद्ध दवगा, मैं विपत्ति मे 
पड़ के न देन तुम्हारे फिर पाऊँगी ।” 

बोली तब भेथिली कि--“जाओ सखि, शीघ्र ही 
तुम निज गेह; पद-शब्द सुनती हूँ में 
दूर, जान पड़ता है, चेरी-दल आता है ।” 

भय से कुरद्गी यथा, शीघ्र गई सरसा, 
रह गई' देवो उस निजन प्रदेश में--- 
एक सात्र फूल मानें शेष रहा वन से | 

इति श्री मेघनाद-वंध काच्ये 
जअशेक वन नाम 
पकतुर्थ, सर्ग, 


ियटअप»न्‍न»्इब्मथवपनऊ, 
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ऐसतों है तारामयी रात्रि स॒रखपुर में । 
चिन्ताठुल किन्तु आज जेजयन्त धाम में 
हे। रहा मरदेन्द्र; छाड़ फूल-शय्या, मौन हे। 
नैठा है त्रिदिवराज सत्न-सिंहासन पे; 
साते स्रण-मन्दिरों में ओर सब देव हैं । 

व्रौली साभिमान यों सुरेश्वरी स॒वाणी पे 
“द्पी यह दासी है सुरेन्द्र किस दाप से 
इन चरणों में ? कहे शयनागार में नहीं 
करते गमन जो ये ? देखा, क्षण क्षण मे, 
मूदती हैं, खालती हैं आंखि', चौक भय से-- 
उर्वशी समेत रम्भा, मेसका, तिलोत्तमा, 
चित्र में लिखी-सी स्पन्द-द्वीन चित्रलेखा है 
देव | निद्रादेवी भी तुम्दारे डर से नही 
आती है तुम्हारे पास, विदित विरामदा; 
डरती हे और वह किससे ? बताओं तो, 
जागता है कौन, कहो; घोर इस रात में ? 
घेर लिया आके फिर दानवों ने स्त्रगे क्या ९” 
बेला असुरारि--देवि, सोचता हूँ सन मे, 
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लक्ष्मण करेंगे वध कैसे मेघनाद का ९ 
वीर-रन्न रावरि अजेय है जगत से ।!? 

“पाये अस्त्र ता है नाथ,” वाली तब इन्द्राणी, 
निखधि-योवना, कि--“तारक के जिन से 
मारा तारकारि ने था, हे तुम्हारे पक्त में, 
भाग्य से, महेश; स्त्रय शझ्गरी ने दासी के 
बचन दिया है. कल काय्णे सिद्ध होने का; 
देवीख्वरी माया बता ढेगी स्वय शत्रु के 
बध का विधान, फिर क्यों है यह भावना ९” 

बाला वेत्यनाशी--सुरेन्द्राणि, यह्‌ ठीक है; 
भेज दिये राघव के पास में ने अस्त्र भी; 
फिर भी, न जाने, कल माया क्सि युक्ति से 
लक्ष्मण का रक्षण करेंगी, पक्त ले के सी, 
रक्षारण-मध्य विशालाज्षि ! जानता हूँ मैं, 
अति बलशाली हैं सुमित्रा-पुत्र, फिर भी, 
पार पाता है क्या गजराज मंगराज से ९ 
चन्द्रमुखि, वञ्र का निनाद सुनता हूँ मे, 
घघेर घनें का घाष, और देखता हूँ में 
उद्धत इरम्मद का; मेरे ही विमान मे 
बिजली चमकतो है नित्य; किन्तु फिर भी, 
थर थर कोपती है छाती, जब कर छू हो। 
नाद करता है मेघनाद ह॒ उद्जार स, 


है 
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छाद़ता है अग्निमय बाण, रख धन्वा पे, 
दोमेवन्ची; भागता है ऐरावव आप दी 
छसके भयानऊ प्रहासें से विकल हा ।! 
दीन ध्वास ले के सविषाद हुआ बृत्रहा 
मौन: दीन श्वास ले, विधाद से, स्वरीश्वरी 
( रात हैं सती के प्राण नित्य पति-दुःख से ) 
टी देवपति के समीप ) रम्मा, उज्शी, 
चित्रलेखा 'म्रादि चारों ओर खड़ी शोगई; 
चन्द्र-किरणे ज्यां चुपचाप बन्द पद्मों के 
घरती निशा में हैं; कि शारदीय पन्ने में, 
दीपावली अम्बिका के पीठतल में यथा, 
हप में निमझ जब वद्नवासी होते हैं, 
पा के चिखाड्छा-मूर्ति माँ के ! मौन भाव से 
दम्पति विराज | वहां एस ही समय मे 
ध्याप मायादेवी हुई प्राप्त | बढ़ी दुगनों 
देवालव-मध्य रह्न-सम्भवा-विभा अहा | 
ज्यां मनन्‍्दार-हेसकान्ति नन्‍्दन विपिन से 
सोर-कर-राशि पाके वढ़ती है क्षण मे । 
सादर प्रणाम किया, भुक पद-पद्मा म, 
देव और देवी ने | शुभाशीर्वाद साया दे, 
चैठी हेम-आसन पे | हाथ जोड़ वोला यों 
वासव रि--“साता ! कहा कस से, क्य इच्छा 


पश्चम सगे १३१ 


चोली मायामयी--“आदितेय, लझ्कपुर के 
जातो हूँ, तुम्हारा काय्णे सिद्ध करने के में; 
रक्ष:कुल-चूड़ामरिए को में आज युक्ति से 
चूरों कर दूँगो । वह देखे, रात जाती है; 
शीघ्र सवानन्दसयी ऊपा उदयाद्रि पे 
दीखेगी, पुरन्दर, सरोज-रवि लट्ढा का 
अस्त होगा | लक्ष्मण के लेकर, निकुम्मला-- 
यज्ञागार में करूँगी राक्षस के साया से 
चेष्टित । निरस्त्र, बली, देव-अस्त्राघात से, 
हाकर अशक्त, असहाय (यथा जाल में 
केसरी ) मरेगा; कान विधि के विधान के 
लॉघ सकता है १ अन्त रावरिए का रण मे 
हागा, किन्तु रावण सुनेगा जब इसको, 
कैसे वचाओगे तुम लक्ष्मण के ९ राम के ? 
और, विभीपण के--अभिन्‍न राम-मित्र के ९ 
हाकर अधीर हे सुरेन्द्र, सुत-शाक से, 
रण मे श्रविष्ट जब होगा क्रद्ध काल-सा 
भीमभुज वीर-बर, साध्य तब किसका, 
लौटा सके उससे जा १ शक्र, इसे साच ले ।”? 
उत्तर में वेला शचीकान्त--“महामाये, जे। 
० मारा जाय मेघनाद लक्ष्मण के वाणों से, 
ता कल भविष्ट हे के, ले के सुर-वाहिनी, 
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लड्का के समर में, म॑ उनका बचाऊँगा गा | 
डरता नहीं माँ, मे तुम्दारे अनुमह 
रावण का ! मारे तुम, माया-जाल टाल के, 
पहले दुरन्‍्त उस रक्:कुल-दरप का, 
देवि ! रण-दुर्गद के,-- रावशि का; राम हैं 
प्यारे देव-फुल के, लें गे उनके लिए 
देव प्राण-पण से । स्वयं में कल भत्य में 
जाकर करूँगा भस्म राक्सों के वत्ञ स |” 

“योग्य है अददिति-रत्र, वज्री, यही तुम का;” 
माया ने फह्दा कि--में प्रसन्न हुई सुन के 
याते य तुम्हारी; अब अनुमति दे कि में 
जाऊ हमलझा-घाम ।” शक्ताश्वरी कह यों, 
देने के शुमाशीवांद दे कर चली गई । 
आके नत निद्रा हुई पैरों में सुरेन्द्र के। 

पकड़ प्रिया का पाणि-पद्म, छुनूहल से, 
वासव प्रविष्ट हुआ शयन-नि्केत में, 
सुख का निवास था जा । चित्रलेखा, उगेशो, 
रम्मा, मेनकाटि गई निज निज गेहों में | 
ख्यल खाल नृपुरादि आभूषण, कख्य्चुकी, 
साई फूल-सेजां पर सौर-कर-रूपिणी 
सुन्दरी सुरोड्ननाएं ) वायु बहने लगा 
सुस्वन से, गन्ध-पूणोे, क्रीड़ा करके कमो 
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काली अलकों से; कमी उन्नत उरोजों से 
ओर कमी इन्दु-बदनें से, मत्त शद्ज ज्यों 
खेलता है पाकर प्रफुछ्ठ फुलवारी के. .,, 
माया महादेवी यहाँ स्रगे के--सुबरे के-- 

द्वार पर पहुँ ची, सु-नाद कर आप ही 
खुल गया हेम-द्वार | आ के विश्वमेदिनी 
चाहर, बुला के ध्यान से ही स्वप्नदेवी के, 
चेली--“तुम जाओ अमी हेम लक्षापुर में, 
हैं सौमित्रि शूर जहाँ शामित शिविर में । 
रख के सुमित्रा-रूप, जैठ कर उनके 

सिर के समीप, कहा जाकर यों रहप्निणी !-- 
“उठ श्रिय वत्स, देख, बीत रद्दी रात है । 
उत्तर में लट्का के सु-बार चन-राजि है; 

बीच में सरोवर है, तीर पर उसके-- 
शामित है मन्दिर अपूने महाचण्डी का; 
स्नान कर वत्स, उसी स्वच्छ सरोबर में, 
ताड़ के विविध पुष्प, पूजा भक्ति-भाव से 
माँ के--दैत्य-दुलिनी के । उनके प्रसाद से 
सारोगे सहज तुम राक्षस दुरन्त के ! 
जाना है थशस्त्रि, उस बन में अकेले द्वी । 
जाओ, अविलम्ब स्प्तदेवि, तुम लड्का के; 
योतती है रात, देखा, काम नहीं देर का ।”? 
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स्वप्देवी चल दी, सुनील नभस्थल मे 
करके उजेला, खसी प्॒थ्वी पर तारा-सी | 
पहुँची तुरन्त, जहाँ सुन्दर शिविर मे 
रामानुज वीर थे; सुमित्रा-रूप रख के, 
सिर के समीप जैठ उनके कुहकिनी 
कहने लगी यों--सुधासिक्त म्दुस्वर से-- 
“उठ प्रिय वत्स, देख, बीत रही रात है। 
उत्तर में लक्का के सु-घार वन-राजि है; 
बीच में सरोवर है, तीर पर उसके 
शामित है सन्दिर अपूने महाचरण्डी का । 
स्नान कर वत्स, उसी स्वच्छ सरोवर में, 
तोड़ के विविध पुष्प, पूजा भक्तिमाव से 
माँ के--पैत्यदलिनी के। | उनके प्रसाद से 
मारोगे सहज तुम राक्षस दुरन्‍्त का ! 
जाना है यशस्वि, उस बन में अकेले ही |? 

चोंक उठ वीर चारों ओर लगा देखने; 
मींग गया ओंसुओं से वक्ष:स्थल हाय रे [ 
“हे मो!” महावीर सविषाद कहने लगा-- 
“दास पर वाम हो क्यों, बाला, छुम इतनी ( 
फिर भी दिखाई पड़ो, पूज पद-पद्म मे, 
ले के पद-धूलि करूँ पूरी निज कामना 
मेरी मो | बिदा में जब द्वोने लगा तुम से, 
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रोई' कितनी थीं तुम, याद करके उसे 
छाती फटती है ! हाय । व्यर्थ इस जन्म में 
देखूँगा पुनः कया पद्‌ युग्म ९? ऑसू पोंछ के, 
चला वीर-कुजर सु-कुजर की चाल से, 
रघुकुल-राज अभु आप जहां जैठे थे । 
अनुज प्रणाम कर अग्रज के पेरों मे, 
बेले--“प्रभे, देखा स्वप्त अद्भू त है मे ने यें-- 
जैठ के सिराने कह्दा मेरी माँ सुमित्रा ने-- 
“उठ प्रिय व॒त्स, देख, बीत रही रात है। 
उत्तर से लड्ढा के सु-बार वन-राजि है, 
बीच में सरोवर है, तीर पर उसके 
शामित है मन्दिर अपूर्न महाचरण्डी का; 
सस्‍्तान कर वत्स, उसी स्वच्छ सरोवर से, 
ताड़ के विविध पुष्प, पूजा भक्ति-भाव से 
माँ का, देत्यद्लिनी के। | उनके प्रसाद से 
मारोगे सहज तुम राक्षस हुरन्‍्त के ! 
जाना हे यशस्वि, उस वन में अकेले ही ।” 
यों कह अदृश्य हुई' जननी तुरन्त ही । 
मे ने रो पुकारा किन्तु उत्तर नहीं मिला; 
आशज्षा रघु-रज्न, अब क्या है मुझे आपकी ९” 
पूछा श्री विभीषण से गैदेही-विलासी ने--- 
“बोलो प्रिय मित्रवर ? राक्षस-नगर मे 
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राघव के रक्षक तुम्हीं हे! ख्यात लोक में । 
रक्ताचर वेला--“उस कानन में चण्डी 
मन्दिर है, सुन्दर सरोवर के तीर पै। 
पूजता है आप वहाँ जाके जगदम्वा के 
रक्ताराज; और केाई जाता नहीं मय से 
उस भसय-पूरों घन-बन में ! प्रसिद्ध है, 
घूमते हैं द्वार पर शम्मु वहाँ आप ही 
भीम शूलपाणि | जा के पूजता है माँ के ज। 
होता विश्वविजयी है। ओर क्या कहूँ भला 
श्री सौमित्रि साहस के साथ यदि जा सके' 
उस वन में तो फिर आप का मदहरथे ! 
सफल मनोरथ है, सत्य कहता हूँ में ।” 
“दास यह राघव का आदेशालुवर्ती है 
रक्तावर !” बोले बली लक्ष्मण--“जो पाँ मैं 
आज्ञा तो प्रवेश अनायास करूँ वन मे, 
रोक सकता है मुझे कान १” मृदुईस्वर से 
बोले राघवेन्द्र प्रसु--'मेरे लिए कितना 
छठुम ने सहा है वत्स, याद कर उसको, 
ओर कष्ट देना तुम्हे प्राण नहीं चाहते ! 
क्या फरूँ परन्तु भाई, तोड़ भला कैसे में 
विधि का विधान ? तुम जाओ सावधान हो, 
धम्मे-बल-युक्त बली; वम्मे-सम स्ेथा 
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अमर-कुलानुकूल्य रक्षक तुम्हारा हा [” 
करके प्रणाम पद-पहुजों में प्रभु के 
ओर नमस्कार कर मित्र विभीषण के; 
लेकर कपाण मात्र, निभेय हृदय से 
श्री सौमित्रि शूर चले उत्तर की ओर के | 
चीरों के समेत वहाँ जागता सुकण्ठ था 
वीतिहेन्र रूपी मित्र | बोला धीर नाद से-- 
“कान तुम ९ और किस हेतु इस रात में 
आये यहाँ ? शीघ्र बोले, चाहे यदि बचना; 
अन्यथा करूँगा सिर चूरों शिलाघात से !” 
बोले हँस रामानुज--“राक्षस्रों के वंश के 
ध्वस करो वीर-रब्न ! में हैँ दास राम का ।” 
अग्रसर हा के शीघ्र मित्र कपिराज ने 
शूर-सिंह लक्ष्मण की वन्द्‌ना की प्रीति से । 
ऊर्मिला-विलासी ताोष किष्किन्धा-कलत्र के 
देकर, सहणे चले उत्तर की ओर के । 
आकर उद्यान-द्वार पर कुछ देर में 
देखा महाबाहु ने, अदूर भीममूर्ति है ! 
देती चारु चन्द्रकला भाल पर दीपि है, 
जैसे महा पन्‍नग के भाल पर मणि हे | 
शीषे पर जटा-जूट, उसमें है गन्ना की... 
फेन-लेखा, शारदनिशा में यथा जोंत्स्ना की 
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रथ रजारेखा मेघ-मुख में ! विभूति 
भूषित हैं अब्ठ; दाये' हाथ में त्रिशुल रे 
शाल-तरु-तुल्य | पहचान लिया शीघ्र < 
रामाजुज शूर ने भवेश भूतनाथ के । 
तेजामय खज्ठ खींच बेला वीर * _ ? 
“विश्रुत रघुज-अज-आत्मज महारथी 
दशरथ, पुत्र उनका ही यह दास है; 
करता प्रणाम हूँ में, रुद्र । मागे छोड़ दे, 
वन में प्रवेश कर पूजूँ महाचण्डी के; 
अन्यथा महेश, युद्ध-दान करो मुझ के ! 
सतत अधम्मे-रत लझ्ढापति है प्रभा, 
चाहे विरूपाक्ष, युद्ध पक्ष में जे। उसके, 
प्रस्तुत हूँ ते मैं, नहीं काम है विलम्ब का 
देता हूँ. चुनौती तुम्हें, साक्षी मान धम्मे 
धम्मे यदि सत्य है ते जीदूँगा अवश्य मे 
खुन कर वञ-नाद, भीषण हुँकार से 

उत्तर ज्यों रौलराज देता है तुरन्त ही, 
बोले वृषकेतु त्यों गभीर-धीर-बाणी से-- 
“शुर-कुल-चूड़ामणि, लक्ष्मण | बड़ाई में 
करता हूँ तेरे इस साहस की, धन्य तू ! 
कैसे लडढ तुझसे ? प्रसन्‍नतामयो स्वयं 
भाग्यशाली, तुम से असन्‍्न हैं |” तुरन्त / 
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छोड़ दिया द्वार, हार-रक्षक कपर्दी ने, 
बन में प्रवेश किया रामानुज शूर ने । 
घोर सिंहनाद सुना चोककर वीर ने | 
घन-वन कोंप उठा चड़सड़ करके 
चारों ओर | दौड़ आया रक्त-नेत्र केसरी, 
पूँछु का उठाये, दांत कड़मड़ करता ! 
“जय रघुवीए' कह खद्ढ खोचा वीर ने; 
माया-सिंह भागा--यथा पावक के तज से 
भागता है ध्वान्त | धीरे धीरे चला धीर-धी 
निरभेय । अचानक घनों ने आ, गरज के, 
घेर लिया चन्द्रमा का | सन सन शब्द से 
चलने समीर लगा ! चमक क्षणप्रमा 
कर उठी दुगना अँधेरा क्षण-दीप्ति से ! 
बार वार वज्ञ गिरा, कड कड़ नाद से | 
आंधी ने उखाड़े वृक्ष | दावानल वन में 
फेल गया ।! कॉपी स्वणेलड्डा; सिन्धु गएजा 
दूर, लक्ष लक्ष शह्ढ मानें रख-षेत्र में 
नाद करते हों, चाप-शब्द-सद्भ मिल के ! 
अटल-अचल-तुल्य वीर खड़ा हेगया 
घार उस खैख़ में ! शान्त हुआ सहसा 
दावानल; शान्त हुई मंमा-वृष्टि व्योम मे; 
तारा-गण-युक्त खिला तारा-पति चन्द्रमा; 
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हँस उठी कातुक से एथ्बी पुष्प-कुन्तला ! 
दौड़ उठा गन्ध; सन्द वायु बहने लगा । 
विस्मित सुमति चला भन्द मन्द गति से । 
पूरे हुआ वन कल-निकण से सहसा ! 
सप्रस्त॒रा वीणा, वेणु आदि बजने लगे 
नूपुर-शदज्ञ-सज्ञ; मिल उस नाद से 
कान्ता-कल-कण्ठ-गान गूँजा मन मोह के ! 
दिव्य पुष्प-चन से समत्त देखा वीर ने 
चामा-दुल, तारा-दल भूपर पतित-सा ! 
केाई स्नान करती है स्वच्छ सरोवर में 
जात्सा ज्यों निशीथ में | दुकूल और चोलियाँ 
शामित हैं कूल पर, अज्ढ शुचि जल मे 
मलमल हो रहे हैं, मानों मानसर में 
सोने के सरोज ! कोई चुनती कुसुम है; 
गूँथती है कोई काम-श्लला-्सी अलके ! 
काई लिये हाथ में है-हाथीदोंत की बनी 
मेतियों से खचित--विप बी, तार सोने के 
चमक रहे हैं उस राग-रस-शाला में ! 
काई नाचती है; पीन-उन्‍्नत उरोजों के 
बीच में सु-रत्न-माला लेटती है, पेरों में 
बजते हैं नृपुर, नितम्बों पर रसना ! 
कालनाग-दंशन से मरते मनुष्य हैं, 
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किन्तु इन सब की जा पीठे पर खेलते 
मणिघधर पन्‍्वग है, देख कर हो उन्हे 
प्राण जलते हैं पथ्चववाण-विप-बह्ि से | 
देखते ही काल-दूत-तुल्य कालनाग के 
भागते हैं लेग दूर, किन्तु इन नागों के 
कान नर बाँधना गले में नही चाहता, 
शीश पर शूल्री फणि-भुषण उमेश ज्यों ? 
भा रही है डालें पर काकिला मधुप्रिया; 
हे। रही है चारों ओर क्रोड़ा जल-यन्त्रों को; 
बहता समीरण स-कैतुक है, छूट के 
परिमल रूपी धन, पुष्पधनागार से | 

घेर के अरिन्दम के शीघ्र वामा-चन्द ने 
गा के कहा--स्वागत है रघुकुल-रज्न का । 
राक्षसोी नहीं हैं हम, त्रिदिवविलासिनी ! 
नन्‍्दन विपिन मे हे शूर, हेम-हम्ये मे 
रहती हैं, पान कर अम्रत प्रमोद से; 
यौवनेपवन में हमारे स्ेकाल हो 
सरस वसन्त रहता है पूर्ण रूप से; 
रहते प्रफुड हैं उयरेज-कल सदा, 
अधर-सुधा-रस है सूखता नहीं कभी, 
शअमरी हैं देव, हम | सब मिलन तुमका 
वरती हैं; चलके हमारे साथ नाथ हे ! 
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हसके क्ृता्े करो, और क्या कहे भल्ना ? 
युग युग मानव कठार तप करके 
पाते सुख-भोग हैं जा, देंगी वही तुम के 
गुणसरिण । रोग, शोक आदि कीट जितने 
काटते हैं जीवन-कुसुम के जगत में, 
घुस नहीं सकते हें वे हमारे देश मे, 
रहती जहां हैं चिरकाल हम हर्ष से |” 

उत्तर में; हाथ जाड़, लक्ष्मण ने यों कहा-- 
“हे अमत्ये-बाला-बन्द, दास का क्षमा करो ! 
अच्ज जा मेरे रथी रामचन्द्र विश्व में 
दिश्रुत है, ाय्यो सती जानकी हैं उनकी; 
पा कर अकेला उन्हे रावण अरण्य मे, 
पामर हर लाया में उनका उवारूँगा, 
राक्षसों के मार कर; मेरा यही प्रण हे, 
पूरा जिसमे हे। यह, वर दो सुराहने | 
नर-कुल में है जन्म मेरा, तुम सब केा 
माता-सम मानता हूँ.।” दीघेबाहु कह यों 
देखता है ओंखे' जे उठाके फिर सामने, 
निजेन अरण्य है, कहीं भी कुछ है नही ! 
चला गया वामा-बृन्द | मानों स्वप्न देखा है| ! 
कि वा जलविम्ब सद्योजीवी | उस माया की 
माया कान जानता है मायामय विरद्दव मे ? 
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'विस्मित-सा वीर फिर सनन्‍्द्‌ गति से चला । 
देखा ऋछ देर में अदूर वीर-बर ने 
सुन्दर सरोवर, किनारे पर उसके 
हेमसय सन्दिर अपू्ण, महाचरडी का, 
काअ्वन-सेोपान शत, मण्डित सु-रत्नों से । 
जलते प्रदीप देखे मन्दिर में बीर ने, 
युप्प पदपीठ पर, मोम, शह्ठ, घरटा हैं 
चजते, सु-नीर-घट शामित हैं, धूप है 
जलती, सुगन्धिमय सारा देश हे। रहा, 
सुमन-सुवास-सड्ड । घुस कर पानी में 
मनान किया लक्ष्मण ने, नीलात्पल यत्न से 
तोड़े, हुई पूरित दिशाएँ दसें गन्ध से । 
मन्दिर में जाकर सु-बीरकुल-केसरी 
लक्ष्मण ने पूजा सिहवाहिनी के विधि से |. 
करके प्रणाम कहा वीर ने--हे बरदे ! 
किट्टर के वर दे कि मारू इन्द्रजित का, 
मिक्ता यही मांगता हैँ | सानव फे मन की 
जात जितनी है तुम्हे ज्ञात अन्तयोमिनी, 
उतनी मनुष्य-चाणी कह सकतो है क्या 
सात , कमी १ साध जितनी है इस मन की, 
सिद्ध करो साध्वि, सब ।” कहने के साथ ही 
दूर घन-घाप हुआ | लझ्ढा वज्ञ-नाद से 
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कॉप उठी सहसा ! सकम्प हुए साथ हो 
थर थर मन्दिर, तड़ाग ओर अटवी ! 
देखा वीर लक्ष्मण ने स्वण-सिहासन पे, 
अपने समक्ष, वर-दात्री महामाया के । 
कोंधा-तुल्य तेज से निमेष भर के लिए 
चोंधा गई ओखि' ओर तत्कण ही वीर के 
दीख पड़ा मन्दिर में घोर अन्धकार-सा ! 
किन्तु वह दूर हुआ ज्यों ही हँसी अम्बिका; 
पाई द्र.त दिव्यदृष्टि लक्ष्मण सुमति ने; 
सु-मघुर स्वर की तरद्डनों उठी व्योम में । 
बाली महामाया--सब देवी ओर देवता, 
है सतीसुमित्रा-पुत्र, तुष्ट हुए तुक से 
आज | देव-अस्त्र भेजे इन्द्र ने है लड्ढा में 
तेरे लिए; आप मैं भी आज यहाँ आई हूँ 
तेरा काय्ये साधने के, शझूर की आज्ञा से । 
देवायुध लेके वीर, सज्ञ विभीषण के 
जा तू नगरी मे, जहाँ रावरिए निकुम्मला-- 
यज्ञागार में है अभिदेवता का पूजता । 
टूट पड़ राक्षस के ऊपर तू सिह-सा, 
मार अकस्मात उसे । मेरे वरदान से 
हेकर अदृश्य तुम देने घुस जाओगे, 
वेष्टित करूँ गी में स्वमाया-जाल से तुम्हे, 


पथ्वस सगे १४५ 


काष रखता है यथा आवृत कृपाण के । 
जा तू हे यशस्त्रि वीर, निरभेय हृदय से ।? 
करके प्रणाम चरणों में महादेवी के 
लौट चला शूरमणि, राघवेन्द्र थे जहाँ। 
कूज उठा पक्ति-कुल जाग फूल-वन मे, 
जैसे महा उत्सव में वाय्यकर देश के 
पूरी करते हैं मद्र निकण से । फूलों की 
वृष्टि तरू-राजि ने की सिर पर शूर के, 
सुस्चन से मन्द गन्धवाह बहने लगा । 
“रखा शुभयाग में है जननी सुमित्रा ने 
गे मे तुमे हे वीर्‌ लक्ष्मण |” गगन से 
बाणी हुई--“पूणो होंगे तेरे कीति-गान से 
तीनें लेक | देवें। से असाध्य कर्म तू ने ही 
साधा आज | अमर हुआ तू देव-कुल-सा |” 
मै।न हुई व्योम-वाणी; पक्ती उस कुज मे 
कूज उठे, मधुर-मनेज्ञ-मदु नाद से । 
लेटा जहाँ जाम्वूनद-मन्दिर मे, फूलों की 
शय्या पर, शूर-कुल-केतु इन्द्रजित था; 
कूजन-निनाद वहो ज्यों ही यह पहुँचा, 
जागा वीर-कुजर सु-कुल-वन-गीतें से 
धरके रथीन्द्र पारिए-पड्कुज प्रमीला का 
निज कर-पद्ुुज से, सुस्वर से, हाय रे ! 
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पद्मिनी के कान से ज्यों गूँज के है कहता 
प्रेम को रहस्य-कथा भ्रज्ञ, कहने लगा 
( आदर से चूम के निमीलित सुननेत्रों के ) 
,. क्ूज के सह ( तुम हेसवती ऊषा है| ) 
“रूपवति, तुमको बुलाते है विहद्ढ ये ! 
तेरी चिरमेंद-मूर्ति, उठके मिले प्रिये 
पद्यटपी | सूस्णेकान्त-से हैं प्राण कान्‍ते, ये; : 
तुम है। रविच्छवि, में तेजाहीन हूँ सती, 
मूँदने से तयन तुम्हारे, नेत्रतारिके ! 
सु-फल तुम्हीं हा प्रिये, मेरे भाग्य-वक्ष का 
विश्व मे महाहँमरिए | उठ विधु-बदने, 
देखा, चुरा कुसुम तुम्हारी रम्य कान्ति का 
कैसे खिलते हें मञ्जु कुख मे ।” तुरन्त ही 
चोंक कर रासा उठी, मानें गोप-कामिन्री 
सुन के मनोहर निनाद वर वेणु का ! 
ढँक लिये अद्ज चारुह्मसिनी ने लज्जा से 
मटपट । सादर कुमार फिर वाला येों-- 
शीत गई आहा | अव अन्धकार-यामिनी, 
खिलती नहीं तो तम केसे, कह्दा, पद्मिनी, 
आओँखे' ये जुड़ाने के। ? चलो, है प्रिये, चलके 
सोंयूँ विदा अब में प्रणाम कर अम्बा के 
चरणों मे ! पूज फिर विधि युत वह्नि का; 
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वृष्टि कर भीषण अशनि-तुल्य बाणें की 
मेटूँगा समर-काम रास का समर में।” 
रावण की बघू ओर पुत्र सजे देलें ही 
अतुलित विद्व में, प्रमीला ललनेत्तमा 
और पुरुषोत्तम सुरेन्द्र-गज-केसरी 
मेघनाद | शयन-निकेतन से निकले 
देोनें--यथा तारा अरुणादय के साथ सें ! 
लज्ना से, मलिन मुख, भागा दूर जुगनू, 
( शिशिर-सुधा का भोग छोड़ पुष्प-पात्न मे ) 
दौढ़े मकरन्द-देतु मश्कुकर मत्त हे, 
गाने लगी डालें पर पशभ्चम में केकिला; 
राक्षसों के वाजे बजे, रकृुक भुके सभी; 
गूँज उठा नाद--जय मेघनाद' नम में ! 
जैठे रज्न-शिविका में हणे युत दम्पतो । 
यानवाद्दी लेग माद मान यान ले चले, 
मन्दादरी मददिषी के रम्य हेम-हम्णे को । 
गेह महा आसा-पूरो रत्नों से रचित है, 
हस्तिदन्तमण्डित, अतुल इस लेक में | 
नयनानन्ददायक जा कुछ मी विधाता ने 
सृष्टि में रुजा है, सभी है उस सु-धाम में ! 
घूमती हैं द्वार पर अमदा प्रहरियों, 
काल-दण्ड-तुल्य लिये प्रहरुण पाणि में; 
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जा 
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पैदल हैं कोई और कोई हयारूढ़ा है ! 
तारावली-तुल्य दीपमालिका है जलती , 
चारों ओर | बहता वसन्तानिल मन्द है, 
लेकर सुगन्धि शत--अयुत असूनों की । 
खेलती है चीणाध्वनि मानों स्वप्न-माया है | 
पहुँचा अरिन्द्स अमन्द्‌, इन्दुवदनी 
सुन्दरी प्रमीला युक्त, उस सुख-घाम में । 
दौड़ आई त्रिजटा निशाचरी निहार के, 
बाला उससे यों वीर--छुन लो हे प्रिजटे, 
साह् कर आज में निकुम्मला के यज्ञ के 
राम से लड़ूँ गा, पिठदेव के निदेश से । 
मारूँगा स्वदेश-शत्रु; आया हूँ इसी लिए 
माँ के पद्‌ पूजने के; जा कर ख़बर दो-- 
पुत्र और पुत्र-बधू द्वार पर हैं खड़े 
लक्केश्वरि, आपके ।” अणाम कर त्रिजटा 
( विकटा निशाचरी ) यों वाली शूर-सिह से-- 
“श्डर के मन्दिर में सम्प्रति हैं श्रीमती 
महिषी, कुमार ! वे तुम्हारे क्षेम के लिए 
भाजन-शयन छोड़, पूजती है इंश को ! 
किसको है तुम-सा समर्थ सुत विश्व मे १ 
ओर ऐसी जननी भी किसकी है जग में ९” 
दौड़ गई दामनी-सी दूती यह कह के । 
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गाने लगी गायिकाएँ याजों के सद्दित यों-- 
'हसवति क्ृत्तिके, तुम्दारे कार्तिकेय ये 
शक्तिधर, आओ और देखा, खड़े हारे हैं, 
सह्ल सेना सुमुखी सुलाचना है ! देख ले, 
रोहिणी-विनिन्या बधू; पुत्रवर, जिसके 
सामने शशाकह्ल सकलझू गिने आपके ! 
भाग्यवती तुम हे, सुरेन्द्रजयी शूर है 
मेघनाद, है सती भ्रमीला विश्वमेहिनी ।” 

बाहर शिवालय से आईं राजमहिषी; 
दम्पती प्रणत हुए चरणें में । देने के 
अझू में ले रानी सिर चूम रोई | हाय रे ! 
जननी के प्राण, तू है प्रेमागार विद्ृव में, 
फूल जैसे गन्धागार, शुक्ति मुक्तागार है ! ' 

शारदेन्दु पुत्र, शस्बन्द्रिका बधू सती, 
तारक-किरीटिनी निशा-सी राक्षसेश्वरी 
आप; अश्रुवारि हिम-विन्दु गएड-प्रों पै 
गिर कर वार वार शामित हुए अहा |. 


चीर बेला--“देवि, दे शुमाशीवोद दास के । 


पूरों कर विधि से निकुम्मला का यज्ञ में, 
जा के आज रण में करूँगा वध राम का !' 
मेरा शिश्वु वन्धु वीरवाहु, उसे नीच ने... 
मार डाला | देखूँगा कि कैसे वह मुंकका 
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करता निवारित है ९ मातः, पद-धूलि दे । 
आज माँ, अकण्टक,--तुम्हारे अनुमह से, 
तीक्ष्ण-शर-पुज-द्वारा, लक्ढा के करूँगा में ! 
ओर राज-द्रोह्दी लघुतात विभीषण के 
याँध कर लाऊँगा ! खदेड़ गा सुकण्ठ के-- 
अज्जद के सागर के अतल सलिल में !” 
रज्मय आऑँचल से आँसू पोंछ अपने 
मन्देद्री बेली--“विदा बेटा, तुमे केसे दूँ ९ 
मेरे अन्धकारमय हृदय-गगन का 
पूरे शशि तू ही है| दुरन्‍त सीता-कान्त है 
रण मे; है लक्ष्मण दुरन्‍्त; कालनाग-सा 
निर्मम विभीषण है ! मत्त लाम-मद से, 
मारता है मूढ़ बन्घु-बान्धवों के आपही; 
खाता है क्षुधार नाग जैसे निज बच्चों के ! 
सास निकषा ने वत्स, कु-क्षण में उसके 
रक्‍्खा था खगरभ मे, में कहती हूँ तुक से ! 
मेरी हेमलद्डा हा ! डुबादी दुष्टमति ने !” 
हँस कर वाला रथी उत्तर में माता से-- 
“माँ, क्यों डरती है। तुम रक्तारिपु राम,से,-- 
लक्ष्मण से ९ दे दे बार तात के निदेश से 
जीत मैं चुका हूँ उन्हे, अमिमय याणों से, 
बार रण-मध्य । इन पेरों के प्रसाद से 
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चिरविजयी है देव-देत्य-नर-युदे मै १; 
दास यह । विक्रम तुम्हारे इस पुत्र का 
अच्छी भाँति जानते पिठृव्य विमीषण हैं; 
बजधारी इन्द्र युत देव रथी स्वगे मे; 
मत्णे मे नरेन्द्र, भुजगेन्द्र रसातल में ! 
कैन नहीं जानता है ? मातः, फिर आज क्यों 
समय हुई" हे। तुम, मुझ से कहे, अहे ! 
क्या है वह तुच्छ राम १ डरती हो उसके |” 
बेली महारानो सिर चूम महादर से-- 
“बत्स, यह सीतापति मायावी मनुष्य है, 
तब ते सहाय उसके हैं सब देवता ! 
नाग-पाश में था जब बाँध लिया देनें के 
तू ने, तब बन्धन था खोला वह किसने ९ 
किसने बचाया था निशा के उस युद्ध में 
मारा जब तू ने था ससैन्य उन देने के ९ 
यह सब माया नहीं जानती हूँ बत्स, में । 
कहते हैं, आज्ञा मात्र पाके उस राम की 
डूबती शिलाएँ नहों, तैरती हैं जल में ! 
अप्रि बुझती है । ओर, घन हैं चरसते ! 
मायाव्री मनुष्य राम | वत्स, कह तुमका 
कैसे में विदा दूँ फिर जूमने के उससे ९ 
हा विधे ! मरी क्यों नहों माँ के ही उदर में 
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शूपेणखा,--कछुटिला--कुलक्षणा--अमज्ञला !” 
नीरव है। रोने लगी रानी यह कहके | 

बाला वीर-कुलजर कि--“पूे-कथा सोच के 
करती वृथा ह्वी मो, विलाप यह तुम हो ! 
नगरी के द्वार पर जेरी है; करूँगा में 
कान सुख-भेग, उसे जब तक युद्ध में 
मारूँगा न ! आग जब लगती है घर में 
सेता तब कोन है मॉ ? विश्रुत त्रिलेकी में 
देव-नर-देत्य-त्रास राक्षसों का कुल है; 
ऐसे कुल में कया देवि, राघव को देने दूँ 
कालिमा में इन्द्रजित रावशि ? कहेगे क्या 
मातामह दानवेन्द्र मय यह सुन के ९ 
ओर, रथी मातुल ९ हँसेगा विश्व | दास के 
आज्ञा दे कि जाऊँ, करूँ-राम-वध युद्ध में । 
कूजते हैं विहग सुना, वे कुज-वन में ! 
बीत गई रात, हुआ आत, इृष्टदेव के 
पूज कर, अपने दुरन्‍्त दल थुक्त में 
रण में प्रविष्ट हँगा | देवि, तुम अपने 
मन्दिर में लौट जाओ | आ के फिर शीघ्र ही 
रण-विजयी हो पद-पद्म ये में पूजूगा । 
पा चुका हूँ तात का निदेश, तुम आज्ञा दो 
जननि, तुम्हारा शुभाशीष आप्त होने से, 
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शेक सकता है कान किद्कुर का रण में ९” 
रज्लसय अश्वल से अश्रु-जल पोंछ के, 
लझेदइवरी बोली--“यदि वत्स, जाता ही है तू, 
रक्ष:कुलरक्षी विरूपाक्ष करें रक्ता ते 
तेरी इस कांल-रण-मध्य ! यही मिन्ता में 
माँगती हूँ उनके पदाब्जों मे प्रणत हो | 
आर क्या कहूँ हा १ नेत्र तारा-हीन करके 
छोड़ चला बेटा, इस घर में तू मुकको !” 
रेती हुईं रानी फिर देख के प्रमीला का, 
कहने लगी यों---“रह मेरे साथ बेटी, तू; 
प्राण ये जुड़ाऊँगी निहार यह तेरा में 
'चन्द्रमुख । होती ऋष्ण पत्त में है धरणी 
तारक-करों से द्वी प्रकाशिता-समुज्वला ।”, 
करके सु-बाहु जननी की पद-वन्दना 
सहज विदा हुआ । सुवर्णेपुराधीश्वरी 
पुत्न-बधू-सद्न गई रोती हुई गेह में | 
छोड़ शिविका के युवराज चला वन,में 
पैदल, अकेला, रथी मन्द मन्द गति से 
यज्ञशाला-ओर, बहु पुष्पाकीणें पथ से | " 
सुन पड़ा नृपुर-निनाद पीछे सहसा। 
परिचित नित्य पद-शब्द प्रेमिका का है 
्रेमिक के कानों में ! हँसा सु-बीरकेसरी, 
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बाँध वाहु-पाश में सहणे मृगलेाचनी 
प्रेयसी प्रमीला के प्रमाद-प्रेम-भाव से ! 
“हाय नांथ !” बोली सती--“साचा था कि आज में 
जाऊँगी तुम्हारे सद्ज पुण्य यज्ञशाला में; 
तुमके सजाऊँगी वहाँ में शूर-सज्जा से । 
क्या करूँ परन्तु निज मन्दिर में बन्दिनी 
करके है ख़खा मुझे सास ने यों | फिर भी 
रह न सकी में बिना देखे पद युग्म ये ९ 
सुनती हूँ, चन्द्रकला उज्बला है रवि का 
तेज पा के, जैसे दी निशाचर-रवे, सुनो, 
दीखता तुम्हारे बिना दासी के अँधेरा है !” 
मातियों से मण्डित सुवक्ष पर ओखों ने 
शुचितर मोती बरसाये ! शतपत्रों के 
इनके समक्त हैं हिमाम्वु-कण छार क्या 
वीरोत्तम वोला--“अभी लौट यहाँ आऊँगा 
लद्बा-अलझ्लारिणि, मे राघव के मार के ! 
जाओ भ्रिये, लौट तुम लझलेश्वरी हैं जहाँ। 
देती है उद्ति चन्द्रमा के पूरे रोहिणी ! 
विधि ने बनाये ये सुननेत्र हैं क्या रोने के ? 
हेते हैं उद्त क्‍यों प्रकाशागार में सती, 
वारिवाह ? सुन्दरि, सहणे अनुमति दे,--- 
आन्ति-वश जान तुम्हे ऊपा अंगुमालिनी, 
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भाग रहो रजनी है देखा, शीघ्र गति से ! 
अनुमति दे हे साध्वि, जाऊँ यज्ञ-ग्ृह मे |” 
जैसे कुसुमेषु जब इन्द्र के निदेश से, 
कु-क्षण में शूर चला, छोड़ कर रति को, 
शहूर का ध्यान तोड़ने के लिए, हायरे ! 
जैसे ही यहाँ भी चला काम रूपी साहसी 
इन्द्रजित, छोड़ के प्रसीला सती रति-सी ! 
कुक्षण में यात्रा कर जैसे गया काम था, 
कुक्षण में यात्रा कर जैसे ही गया बली 
मेघनाद---एक अवलम्ब याठुधानें का-- 
जग में अजेय ! हाय | प्राक्तन की गति के 
शक्ति किसकी है जा कि रोक सके कुछ भी ? 
रोने लगी रति-सी प्रमीला सती युवती । 
रक्षोबधू चल्ु-जल पोंछ कुछ क्षण में 
बोली यों सु-दूर देख भ्राणाधार पति के-- 
“जानती हूँ में, क्‍यों घन-वन में गजेन्द्र, तू 
घूमता है, वह गति देख किस लज्ञा से 
मुहँ दिखलायगा तू दम्मि ? कान तुमकेा 
सूक्ष्मकटि केसरि, कहेगा भला जिसके 
चक्लुओं ने रक्त:कुल-केसरी के देखा है ९ 
तू भी है इसीसे वन-वासी, जानती हूँ में । 
मारता है तू ग़जों के, किन्तु यह केसरी 
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करता पराडूसुख है तोक्ष्णतम बाणों से 
देत्य-कुल-नित्य-गेरी देव-कुल-राज के [” 
कह के सती यों कर जाड़ देख व्याम की 
ओर करने लगी यों रोती हुई प्राथेना-- 
“हे नगेन्द्रनन्दिनि, प्रमीला सदा-स्जदा 
दासी है तुम्हारी, तुम्हें वह है पुकारती; 
लझ्ढा पर आज कृपा-दृष्टि हे कृपामयी ! 
रक्षा करो रक्षावर की माँ, इस युद्ध में ! 
आवृत अभेय वस्मे-तुल्य करो वीर के ! 
आश्रिता तुम्हारी यह्‌ लतिका है हे सती, 
जीवन है इसका माँ, इस तरुराज में ! 
जिसमें कुठार इसे छू न सके, देखना ! 
किह्वरी कहे क्या और ? अन्तयोमिनी हे। जे 
तुम माँ; तुम्हारे बिना और जगदम्बिके, 
रख सकता है किसे, कान, इस विश्व में ९” 
वायु बहता है गन्ध के ज्यों राज-गृहद में, 
शब्दवांही अम्बर त्यों ग्राथना श्रमीला की 
ले 'चला तुरन्त उस कैलासाद्रि धाम के ! 
कॉपा भयन्युक्त इन्द्र | देख यह सहसा 
चायु ने उड़ाया उसे दूर वायु-वेग से, 
( अपने ठिकाने पर आने के प्रथम ही ! ) 
अश्रु-जल पोंठ सती मैन दो 'नली गई, 
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यमुना-पुलिन मे ज्यों माधव के दे विदा-- 
विरह-विपन्ना त्रजबाला शून्य मन से 
शून्य यृह में गई हे।, रोती हुई सुन्दरी 
सन्द मन्द मन्दिर के अन्दर चली गई |! 
इति श्री मेघनाद-चध काव्ये 
उद्योगों नाम 
पदश्चम:सर्ग: 
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रामानुज शूर चले छोड़ उस वन के, 
भाउु-कुल-साजु जहां प्रभु थे शिविर में; 
देख के किरात यथा वन मे मगेन्द्र का 
अर्त्रागार में है दौड़ जाता वायु-गति से 
चुन चुन तीक्ष्ण शर लेने के तुरन्त ही 
जा हों प्राणनाशी नाशकारी रखनत्षेत्र में ! 

थाड़ी देर मे ही वहाँ पहुँचे यशस्वी वे | 
प्रु-चरणों में नत हो के मक्ति-माव से-- 
ओर नमस्कार कर सित्र विभीषण के, 
बेलि--कृतकाय्णे हुआ यह चिरदास है 
आज, इन चरणों के आशीवोद से प्रभा ! 
ध्यान कर चरणों का, वन में प्रविष्ट दो, 
पूजा हेम-मन्दिर मे मे ने महाचणडी के । 
छलने के दास के विछाये जाल कितने 
देवी ने, निवेदन करूँ में मूढ़ केसे से। 
इन चरणों में ? चन्द्रचूड़ स्वयं द्वार के 
रक्षक थे; किन्तु हे युद्ध के बिना द्वी वे, 
पुण्य के प्रताप से तुम्दारे; मद्दानाग चयों 
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निनेल दा जाता है मद्दैषध के गुण से ! 
वन में घुसा जा दास, आया सिंह गये के, 
उसके भगाया, फिर भीम हुहुड्टांर से 
मंका उठी, वृष्टि हुई, फेल गई वन में 
कालानल-तुल्य दव-ज्वाला; जली अटवी; 
कुछ ज्षण में ही किन्तु अप्रि चुकी आप ही ! 
मंभा और वृष्टि रुकी । में ने तब सामने 
विपिन-विहारिणी विलोको देव-बालाएँ; 
जाड़ कर, माँग वर, उनसे बिदा हुआ | 
दीख पड़ा सन्द्र अदूर तब देवी का, 
करता ग्रदीप्त था प्रभा से जा प्रदेश का । 
सर में प्रविष्ट हो के, स्नान करके प्रभे, 
तोड़ कर नीलेत्पल, अली दे अम्बा के 
पूजा भक्ति युक्त । हुईं आविभूत आप वे 
ओर वरदान दिया दास के उन्होंने यों-- 
( पूरे कृपा युक्त ) “सब देवी ओर देवता, 
हे सती सुमित्रा-पुत्र, तुष्ट हुए तुम से 

आज ! देव-अस्त्र भेजे इन्द्र ने है लक्का मे 
तेरे लिए; आप में भी आई यहाँ आज हूँ 
तेरा काय्णे साधने का, शहर की आज्ञा से । 
देवायुध ले के वीर, सह्न विभीषण के 

जा तू नगरी में, जहाँ रावणि निकुम्मला-- 
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यज्ञागार में है अभिदेवता के। पूजता । 

टूट पड़ राक्षस के ऊपर तू सिंह-सा, 

मार अकस्मात उसे ! मेरे वरदान से 

होकर अदृश्य तुस देनें घुस जाओगे; 

वेष्टित करूँ गी में स्वमाया-जाल से तुम्हे, 

काष रखता है यथा आधवृत क्पाण के; 

जा तू हे यशस्त्रि वीर, निभेय हृदय से ।” 

शआज्चा है तुम्हारी अब क्या हे प्रभे, दास के ? 

बीत रही रात देव | कास नहीं देर का, 

आज्ञा दो कि जाऊँ अमी, मारूँ मेघनाद के ।” 
बोले प्रशु--“हाय । कैसे,--दूर से ही देख के 

जिस यम-दूत के, भयाकुल हो, आणों के 

लेके भागता है जीव-कुल, ऊध्णे इवास से; 

मस्मीभूत होते है मनुष्य और देव भी 

जिसकी कराल विष-ज्वाला से सहज ही |-- 

कैसे तुम्हे भेजूँ उस सॉप के विवर में 

प्राणाधिक ? काम नहीं सीता-समुद्धार का । 

व्यथ है जलेश, में ने बाँधा तुम्हे व्यथ दी; 

मारे हैं असंख्य यातुधान व्यथे रण में; 

लाया पाथ्िवेन्द्र-दल में हूँ व्यू लक्षा में 

सैन्य-सह; रक्त-सख्रोत हाय । में ने व्यू ही 

वृष्टि-वारि-धारा-सा यहाकर धरित्री के 
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आदर किया ! राज्य, धन, धास, पिता, माता केः 

ओर वन्‍्धु-वान्धवों के हाव ! माग्य-द्येप से 

खो दिया है में ने; वस, अन्धकार-गृह की 

दीप-शिखा मेथिलो थी ( दास यह हे विधे, 

देषी है तुम्दारे चरुणां मे किस देप से १ ) 

हाय ! दुरचट्ट ने उसे मो है चुका दिया ! 

मेरा और केन है रे माई, इस विश्व मे, 

में ये आण रच्खूँ मुख देख कर जिसका ९ 

और स्वयं जीता रहूँ इस नर-लाक से ९ 

चला, फिर लौट चले' हम वन-वास के 

लक्ष्मण सुलक्षण । द्वा, इ-क्षण में माया की 

छलना में भूल इस राक्षस-नगर में 

भाई, हम आये थे, कहूँ मैं अब ओर क्या ?”, 

शूर-सिंह रामानुज बोले वीर द्प से-- 
“ज्ञाथ, रघुनाथ, किस हेतु आज इतने 

द्वाते तुम कातर हा ? जा है बली देव के 

यल से, उसे क्या डर है इस त्रिलाकों में ? 

पत्त में तुम्हारे सुरराज सहसाक्त हैं; 

कैलासाद्रिवासी विरूपाक्ष; तथा शझूरी 

धम्मे की सहायिती हैं । देखा देव, लझ्ला की 

ओर; काल-मेघ-सम क्रोध देव-कुल का 

देंक रहा स्वणेमयो आभा सब ओर है ! 
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अआलेकित करता है शिविर तुम्हारे के 
देखा प्रभा, देव-हास्य । दास के निदेश दे, 
होऊँ देव-अस्त्र ले के लड्ढा मे प्रविष्ट मैं; 
निम्धय तुम्दारे पद-पद्मों के प्रसाद से 
मारू गा निशाचर के । विज्ञतम तुम हे; 
फिर अवहेलना क्यों देव, देव-आज्ञा की ९ 
गति है तुम्हारी सगेकाल धम्मे-पथ में; 
फिर यों अधम्मे-काय्ये, आय्ण करते हे क्यों 
आज कहे ? ताड़ता है कान पदाघात से 
मडज़ल-कलश आप, मद्जलमते, अहे ९”? 
वाला तब सुहृद विभीषण सुनवाणी से-- 
“तुम ने कहा जा राघवेन्द्र रथी, सत्य है। , 
विक्रम में अन्तक के दूत-सा दुरन्त है 
वासव कः ज्रास, मेघनाद, विश्वविजयी। 
किन्तु व्यथ डरते है आज हम उससे। 
रखुकुल-चूड़ामणि, में ने स्वप्न देखा है,-- 
रक्त:कुल-राजलक्ष्मी मेरे शिरोभाग में 
बैठ कर, करके उजेला-सा शिविर में 
शुचि किरणों से, सती वाली इस दास से;-- 
“हाय | तेरा भाई हे विभीषण, मदान्ध है ! 
सोच के रह क्या इस पापमय पुर में 
याप-द्वेपिणी में ? भला पक्किल सलिल में 
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खिलती है पद्दिनी क्‍या ? मेघावत व्योम में 
देखता है कान, कब, तारा ? किन्तु फिर भी, 
तेरे पू्े-पुए्य से प्रसन्‍न' हूँ में तुम पे; 
शून्य राज सिंहासन ओर छंत्र-द्‌ण्ड तू 
पायगां ! में करती प्रतिष्ठित हैँ तुकका 
रक्षाराज-पद पै, विघाता के विधान से ! 
मारेगा यशस्त्रि कल लक्ष्मण सहंज' ही 

तेरे आतपुत्र सेघनाद के; सहाय तू 

हगा वहों उसका । प्रयत्ञ युत पालना ' 
देवों का निदेश हे भविष्य लक्षाघीश तु।” 
जाग उठा देव, यह स्वप्त देख॑ कर में; 

पूरों हुआ शिविर अपार्थिव सुगन्धि से ! 
दिव्य मदु वाद्य सुने दूर मे ने नम में । 
विस्मय के साथ में ने द्वार पै:शिविर के ' 
देखी वह माधुरी, अपूने, मनोमेहिनी; 
माहती हे मदन-विमोहन के जे। सदा ! ' * 
कन्धरा ढैँके थी अहा ! कादम्बिनीरूपिणी 
कवरी, सु-रत्न-राजि शामित थी केशें 'में;' 
उसके समक्ष है क्या द्वार मेघमाला में - 
घभ्वला की चमक | अदृश्य हुई सहसा 
देवी जगज्ननी । संतृष्ण-स्थिर दृष्टि से 
देखता रहा में बड़ी देर तक, किन्तु हा !' 
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पूरा हुआ फिर न मनारथ, मुझे पुनः 
माता नहीं दीख पड़ीं | दाशरथे,' ध्यान खे 
यह सब वातों सुना और सुझे आज्ञा दे, 
लक्ष्मण के सक्ञ वहाँ जाऊँ जहाँ अ्रप्नि को 
पूजा करता है मेघनाद मखागार में। 
पाला नरपाल, देव-शासन सुयत्न से; 
निश्चय ही इृष्ट-सिद्धि प्राप्त देगी तुमका (” 
उत्तर में साश्रुनेत्र सीतापति बोले यों-- 
“पूजे-कथा साच मित्र, व्यप्त प्राण रोते हैं, 
कैसे पोंक दूँ में आ्राठ-रज्न को अतल में 
रलावर ९ हाय | उस मन्थरा की माया में 
भूली जब केकयी माँ, मेरे भाग्य-देष से 
नि्देय हो; में ने जब छोड़ा राज-भेग के 
तात-सत्य-रक्षा-हेतु; छोड़ा तब स्वेच्छा से 
राज-सुख लक्ष्मण ने, भरातृ-प्रेम-वश हो ! 
रोई अवरोध में सुमित्रा माँ पुकार के, 

रोई बधू उम्मिला; मनाया कितना इसे 
सारे पुर-वासियें ने, कैसे में कहूँ मला ? 
किन्तु अनुरोध नहीं माना, ( प्रतिविम्ब-सा ) 
अनुज अनुग हुआ मेरा हण माव से; 
आया घोर वन में दे सुख के जलाजली 
भाई, नवयौवन में ! बोली माँ सुमित्रा यों-- 
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“मेरा नेत्र-रज्न तू ने हरण किया है रे 
रासचन्द्र | जाने' किस माया के प्रमाव से 
बत्स के भुलाया ? सौंपती हूँ यह धन में 
तुमको, तू रखना सयत्र मेरे रत्न का, 
मित्ता वार वार यही साँगतो हूँ तुमसे ।” 
सिन्रव॒र, काम नहीं सीता समुद्धार का; 
लौट जावे' दोनों हम फिर वन-वास के !' 
देव-देत्य-नर-त्रास, दुछधर समर में... 
है सथीन्द्र रावरि ! अवश्य ही महाबली 
है सुकण्ठ, अन्नद है दत्त रण-रह् में; ' 
वायु-सू तु हनूमान है मद्दा पराक्रमी 
अपने प्रमजन पिता के तुल्य दे सखे, 
है धूम्राक्ष धूमकेतु-तुल्य रणाकाश में 
अप्रिरूप; धीर नील, वीर नल, केसरी ' 
केसरी विपक्ष हेतु; और सब योद्धा हैं 
देवाकृति, देववीय्णें; तुम हे महारथी; '' 
लेकर परन्तु इन सब के भी युद्ध में 
उसके विरुद्ध नहीं काम देती चुद्धि है! '' 
कैसे उस राक्षस के सद्भ फिर एकाकी 
लक्ष्मण लड़ेंगे ? हाय ! मायाविनी आशा है, 
कहता तमी तो हूँ, अलंघ्य सिन्धु लॉध के 
आया हूँ सखे, में इस यातुधानपुर में ।” 
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सहसा अनन्त मे अनन्तसम्भवा गिरा, 
मधुर निनाद से निनादित हुई वहाँ--- 
“योग्य है तुम्हें क्या अह्ो ! वैदेहीपते, कह्दे, 
संशय करे जे तुम सत्य देव-वाणी में ९ 
देव-प्रिय तुम हा, अवज्ञा करते हे क्यों 
वीर, देवादेश की ? निहारो शुन्य-ओर के |” 
विस्स॒य से देखा रघुराज ने कि व्याम मे 
लड़ता भुजन्न-भेजी केकी से भुजन्ञ है | 
केकारव मिल के फणी की फुफकार से 
शून्य को भ्रपूर्ण करता है, मीम भाव से 
दीणे पक्षच्छाया घन-राशि-सी है घेरती 
अम्बर के; जलता है कालानल/तेज से 
बीच में हलाहल । अपूरे युद्ध दोनों ही 
करते हैं. आपस मे । वार वार धरती 
काँप उठी; जल-दल उथल-पुथल-सा 
होने लगा नाद युक्त | किन्तु कुछ देर में 
होके गतग्राण गिरा शिखिवर भूमि पे 
गरजा भुजन्भव॒र विजयी समर में | 

बोला रावणानुज़ कि---देखा निज नेत्रों से 

, अद्भुत व्यापार आज; क्या यह निरथे है ? 

सोच देखे, सीतानाथ, दृष्टि-अम है नहीं; 
शीघ्र डी जो द्वोगा वही देवों ने प्रपन्ब के 
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रूप में दिखाया तुम्हें; चिन्ता अब छोड़ दे; 
लक्ष्मण करेंगे बीर-द्दीना आज लेझ्का के !? 

करके प्रवेश तब प्रभु ने शिविर मे, 
आप प्रियानुज के सजाया देव-अस्त्रों से । 
तारकारि-तुल्य वीर शोमित हुए अहदा ! 
वक्त पर वमे वर पहना सुमेति ने 
तारामयं; इन्द्र-धनुजेणे-सारसन में 
मलमल मूल उठा-रत्नों से जड़ा हुआ-- 
तेजामय तीक्ष्ण खन्न । रवि की परिधि-सी 
हस्ति-दन्त-निमित सुबणंमयी ढाल ने “ 
पीठ पर पाया स्थान; सद्भ सद्न उसके 
सशर निषद्न डुला । वाम कर में लिया 
देव-घन्वा घन्वी ने; सुशामित हुआ अंहा ! 
( सौर-कर-निर्मित-सा ) मुकुट सु-माल पै । 
मब्जु सुकुटापरि सु-चूड़ा हिलेने लगो, 
केसरी के पृष्ठ पर केसर ज्यों | हण से 
रामालुज शुर सजे, अंशुमाली भालु ज्यों 
दीख पड़ता है मध्य वासर में तेजस्वी | 

निकले सवेग बली बाहर शिविंर से 
व्यग्र, यथा चथ्चल तुरद्र खड़ेनाद से; 
समर तरह्ने जब उठतीं सघाष हैं । 
आये वीर बाहर; विभीषरं थे साथ में 
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रण में विभीपण, विचित्र वीर-ेश से ! 
देवों ने मसून घरसाये; नभेदेश मे 
माइलिक वाद्य बजे; नाची अप्सराएँ सो; 
स्वगे, मत्ये और नागलोक जयनाद से 
पूरा हुए । देख तब अम्बर की ओर के 
हाथ जाड़ रायव ने की या शुमाराधना-- 
“आश्रय तुम्हारे पद-अम्बुजों में "प्ग्यिके, 
घाहता है राघव मिखारी आज ! दास के 
भूला मत, धम्मे-देतु कितना प्रयास है 
दास ने उठाया, उन अरुण पदाव्जां मे 
अविदित देवि, नहीं । फल उस घर्म्मे का 
मृत्युज़॒य माहिनि, अमाजन को प्याज दे; 
रक्ता करो माता, इस राक्षस-समर में, 
प्राणाधिक भ्राता इस लक्ष्मण किशार की ! 
मार के दुरन्त दानवों का, देव-दल के 
तुमने उबारा था, उदारो माँ, श्रधीन के; 
डुमंद निशाचर का महिपविमर्दिनी, 
करके विमदन, बचाओ इस यन्चे के !” 
रक्तारिपु राम ने यां श्भुरी की स्वुति की ' 
ले जाता समीर यथा परिमल-धन का 
राजालय में है तथा शब्दवद व्याम ने 
शीघ्र पहुँचाइ यह रायव की प्रार्थना 
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कैलासाद्रि धाम में । दिविन्द्र हँसा दिव में; 
जैसे ही बढ़ाया शब्द-बाहक को वायु ने । 
सुन गिरिराज-नन्दिनी ने शुभाराधना 
चत्तुण तथास्तु कहा स्वस्ति युक्त हणे से । 
ऊषा उदयाद्रि पर हँसती दिखाई दी, 
आशा यथा अन्धकार-पूरित हृदय में 
दु'ख-तमानाशिनी । विहृज्न-कुल कुब्जों में 
कूज उठा, यूँज कर दौड़े सब ओर के 
जुच्च मधु-जीवी; चली रात मदु गति से - 
तारा-दल सद्ड लिये, ऊषा के सु-माल पै 
साद्दी एक तारा, शत तारकों के तेज से ! 
“झुन्तलों में फूल खिले सौ सो, नये तारों-से | 
बोले रघुवीर तब धीर विमीषण से-- 
“जाओ मित्र, देखा, किन्तु सावधान रहना । 
-सोंपता है राघव मिखारी तुम्हें अपना 
शक ही अमूल्य रत्न रथिवर ! बातें का , * 
काम नहीं, बस, यही कहता हूँ आज मैं--. 
जीवन-मरण मेरा है तुम्हारे हाथ में ।? ,- - 
श्राइवासन देते हुए वीर महेष्वास के , 
“बोले श्री विभीषण कि--देव-कुल-प्रिय है| 
रघु-कुल-र् तुम, डरते हो किस को ९, . 
“भरेंगे अवश्य प्रभे, आज वहाँ युद्ध में ,. . 
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श्री सौमित्रि शूर उस मेघनाद शूर के।.? 
करके सौमित्रि तब अभु-झपद-बन्दना, 

सुद्रद विभीषण समेत चले हथ से | 

सघन घनें ने किया आश्रत यों देने के-- 

करता है कुहरा ज्यों जाड़े के सबेरों में 

श्ज्ञों के; अरशय चले लड्ढडा-ओर देने थे । 
कमलासनस्थित यहाँ थी जहाँ कमला 

रक्ष:कुल-राजलक्ष्मी--रक्षावबू-ेश में, 

आई उस स्वणे के सु-मन्दिर में माहिनी 

माया देवी । बोली हँस केशव की कामना-- 

“आज किस देतु माया देवि, इस पुर में 

तुम हो पधारीं ? कह्दो रद्चिणि, क्या इच्छा है १” 
शक्तीख्वरी माया हँस उत्तर में थाली ये-- 

“संवरण तेज तुम 'आज करो अपना 

नील-सिन्धु-बाले ! इस सोने के नगर में 

आरहे हैं देवाकृति लक्ष्मण महारथी; 

शिव के निदेश से थे मारे गे निकुम्मला-- 

यज्ञागार-भध्य जा के दम्भी मेघनाद का । 

तैज तव तेजस्विनि, फालानल-सुल्य हैं; 

घुर्स सकता है यहाँ कौन अरिब्माव से ९ 

राघव के ऊपर है देवि, तुम तुष्ट !, 

मेरी यही प्रार्थना है । तारे बरदान से 
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माधव-रमणि, धम्से-सागें-गामी राम के ।? 
आह भर वेली सविषाद तब इन्द्रि-- 
“साध्य-किसका है विश्वध्येये, इस विश्व में, 


श्राज्ञा की अवज्ञा करे अल्प भी तुम्हारी जा ? 


रोते हैं परन्तु प्राण इन सब बातों के ' 
सेच कर ! हाय | केसे आदर से मुमक्का 
पूजता है रक्ष श्रेष्ठ, मन्देदरी महिषी," 
क्या कहूँ में उसके ९ परन्तु निज दोष से 
डूबता है रक्ताराज | संचरण अपना 
तेज में करूँगो; फैन प्रात्कत की गति के 
रोक सकता है ९ कहे लक्ष्मण से, आवे' ये 
निर्भय हृदय हे के । होकर प्रसन्न में 
देती वरदान हूँ कि मारेंगे अवश्य वे 
मन्देद्री-नन्दन अरिन्द्म को युद्ध में !? 
पद्मालया पद्मा चली पश्चिम के द्वार का, 
शिशिर-विधोत-फुल्ल फूल ज्यों प्रभात में । 
सन्न चली माया महा रह्निणी उमड़ से । 
सूख गई रम्मा-राजि देखते ही देखते, 
मइझल-कलश फूटे; नीर साोखा पृथ्वी ने; 
अरुण-पदों में मिली आके अहय ! शीघ्र ही' 
तेजाराशि; होती है प्रविष्ट प्रातः:काल में 
जैसे चन्द्रमा की कान्ति मानु-कर-जाल सें ! 
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विगत श्री लक्का हुई---खाई फरणिनी ने ज्यों 

कुन्तल-विभूषा मणि ! की गमीर गजेना 

दूर बादलों ने; व्योम रोया पृष्टि.मिस से ! 

कल्लोलित सिन्धु हुआ; कॉपी महाक्तेप से 

क्ाणी; प्मयि रक्त:पुरि, तेरे इस ढुःख में, 

स्वणेमयि, तू है इस विश्व की विभूषणा | 
देखा चढ़ उन्नत प्राचीर पर दोनों ने 

लक्ष्मण का, मानें कुहरे से देँंका भागु है। 

किं वा अप्मि धूम में | विभीषण था साथ मे, 

वायु-सखा-सह्ढ वायु दुद्धर समर में । 

कौन कर लेगा आज रावणि का प्राण हा ! 

जा भरोसा राक्षसों का है हस जगत में ९ 

जैसे घन-वन में विलाक दूर मृग के 

चलता सुयाग का प्रयासी मगराज ऐ-- 

गुल्मावृत कि वा नदीनाम में नहाते का 

देख कर दूर से, सवेग उसे धरने 

दौड़ आता घोर यम-चक्र-रूपी नऊ है, 

अति द्वी अहष्यता से, लक्ष्मण महारथी 

सुद्दद विमीपण समेत घले गैसे ही 

राक्षस के मारने का, स्वणे-लड्भापुर में । 
माया के विदा दे. सविषाद आह भर के; 

लौटी निज सन्दिर में सुन्दरी श्री इल्दिरा | 
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शेइ लाक-लक्ष्मी हाय ! साोखे समुल्लास से 
अश्र “बिन्दु वसुधा ने, साखती है शुक्ति ज्यो 
य्न से हे कादम्बिनि, तेरे नयनाम्बु का, 
मज्जु मह्दा मुक्ताफल फलता है जिससे । 
माया के प्रभाव से ग्रविष्ट हुए पुर मे 
दानें वीर । द्वार खुला लक्ष्मण के छूने से, 
करके कुलिश-नाद; किन्तु गया किसके 
श्रवणों मे शब्द ! हाय ! जितने सुमट थे 
अन्ध हुए माया के प्रताप से, उल्क ज्यों; 
केाई नहीं देख सका दोनों कालदूतों के, 
कैशल से सांप घुसे मानें फूल-राशि में ! 
देखी चतुरड़सेना लक्ष्मण ने द्वार पै, 
चारों ओर । हाथियों के ऊपर निषादी हैं, 
बोड़ें पर सादी है, रथे| पर महारथी, 
भूपर पदातिक, कराल काल-दूत-से-- 
मीमाकृति, भोमवीय्ये, रण में अजेय हैं । 
कालानल-ठुल्य विभा उठतो है व्येम में ! 
देखा भययुक्त वीर लक्ष्मण ने वहि-सा 
प्रक्वेड़न धारी, महा रक्ष:विरूपाक्ष है, 
खणे-रथारूद; और ऊँचा ताल-तर-सा 
तालजद्दा शूर है भयद्भर गदा लिये, 
मानें गदाधारी हों मुरारि; गज-प्ृष्ठ पे 
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शत्रु कुल-काल कालनेमि है; सुरण में 
कुशल रणप्रिय है; मत्त वीर-मद से 
सतत प्रमत्त है; सुदत्त यक्तपति-सा 
चिछ्लर है; ओर बहु योद्धा हैं मद्दावली 
देव-देत्य-नर-त्रास । धीरे यद दोनों शी । 
देखा चुपचाप बली लक्ष्मण ने मागे के 
देने ओर शत शत हेम-हम्गे, शालाएँ, 
मन्दिर, विपणि, उत्स, उपवन, सर हैं; 
मन्दुरा मे अश्व और वारण हैं बारी में; 
अ्रप्नि-वरणो स्यन्दन असंख्य रथ-शाला में; 
अस्त्रशाला, चादर चित्रशाला, नाट्यशालाएँ, 
रत्नों से जदित हैं; अह्दा ! ज्यों सुरपुर में । 
कह सकता है कान लझ्का के विमत्र के ? 
देबतें का लाभ बह, दानवों की ईप्यो है ! 
कर सकता है मला कान जन गणना--- 
सागर के रत्नों की, नभस्तल के चारों की ? 
देखा वीर लक्ष्मण ने यीघेयीच पुर के 
कैतुफ से, रक्ताराज-राज-्यद । भाते हैँ 
अ्रणीवद्ध देम-द्वीर-स्तम्म; नम छूती है 
उघ् गृहचूदा, यया देमकूटअज्ञाली 
आमामयी । हस्तिदन्त हेमकान्तिन्युक्त * 
शोभित मरगेखों और द्वारां में, प्रमाद दे 
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“आँखें के, प्रमात में ज्यों होता सुशामित है 
सौर-कर-राशि-युक्त सभ्यय तुषार का ! 
विस्मय समेत तब देख विभीषण के, 
“विपुल यशस्वी वीर रामानुज वोले यां-- 
“र्तावर, अग्रज तुम्हारा राज-कुल में 
धन्य है, सु-मद्दिमा का अणेब जगत में । 
ओर किसका है अह्या | भव में विमव यों ९” 

शाक से विभीषण ने आह भर के कहा-- 
“शुर-रत्न तुम ने कहा से सब सत्य है।, 
ओर किसका है हाय ! भव सें विमव यों ९ 
किन्तु चिरस्थायी नहीं कुछ इस सृष्टि में। - 
'एक जाता, दूसरा है आता, यही रीति है, 
सागर-तरद्ध- यथा ! अस्तु, चला शीघ्र द्वी 
रथिवर, काय्ये साधा, मार मेघनाद के, 
शाओ अमरत्व देव, पोकर यश: सुधा [? 

देने चले सत्वर, अदृश्य माद्ा-बल से 
देखीं बली लक्ष्मण ने वीरों पे तड़ागों के, 
समीन-मद-सजिलनी मसगाक्षी यातु-बधुएं, 
चक्तों में सुबरे-घट, होठों पर हास्य है! , 
कमल जलाशयों में फूले-हैं.प्रमात:में | _ 
कोई भीमकाय रथीज़ाहरः के वेग से 
जा रहा है, फूल:शय्या छोड़, वम्मे पहने, - 
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तैदल; बजा रहा है कोई मीमनाद से 
श्रद्, निद्रा छोड़ के; सजाता अश्वपाल है 
अदव; गज गरज पकड़ता है शुण्ड से 
मुद्रर; पड़ी है मल पीठ पर रेशमी, 
जिसमें सु-मुक्तामयी मालर है मलतो 
स्वरणे-केतु-र॒थ में अनेक अस्त्र सारथी 
रखता है। मन्दिरों मे वाद्य श्रात: काल के 
बजते हैं, जैसे मनाहारी गोड़-गेह मे 
देव-दाल-उत्सव मे, आ के जब देवता 
भूमि पर, करते है पूजन रमेश का ! 
चुन कर फूल कहीं जा रही है मालिनो 
करके सुगन्धिमय मार्ग के, उजेला-सा 
केला कर चारों ओर, फूल-सखी ऊपा-सी ! 
दुग्ध-द्धि-भार लिये जाते कहदों मारो हैं; 
बढ़ता है यातायात चारों ओर क्रमशः, 
सारे पुर-वासी-जन जागते हैं निद्रा से । 
काई कहता है---“चले, बैठे" चल काट पै;. 
शीघ्र नहीं जायेंगे तो ठोर नहीं पायेंगे, 
युद्ध देखने के लिए अद्भु त । जुड़ायेंगे 
आँखे आज, देख रण-सज्जा युवराज की, 
ओर सब वीरों को ।' प्रगल्मता से कोई यों 
उत्तर में कहता है--केाट पर जाने का 
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काम क्या है ? मारे गे कुमार क्षण मात्र में 
राम ओर लक्ष्मण का; उनके प्रहारों से 
रह सकता है खड़ा कान, वोले।, विद्व में ९ 
दुग्ध यों अरिन्दम करेंगे गेरि-बृन्द का, 
शुष्क तृण-पुख्र का ज्यों करता ऋशानु है ! 
चण्डाघात से दे दृश्ड तात विभीषण के, 
बॉधे गे अधम के वे और फिर आदे गे 
राज-समा-धाम में अवश्य रण-विजयी; 
इससे समा में चला, मेरी वात सान के | 
कितना बली ने सुना, देखा तथा कितना, 
क्यों कर कहेगा कवि ? हँस मन मन में, 
देवाकृति, देववोय्णे, दिव्यायुघ, दिव्यधी 
लक्ष्मण विभोषण समेत चले शीघ्र ही; 
अआगया निकुम्मला का यज्ञागार अन्त से | 
जैठ के कुशासन के ऊपर, अकेले मे, 
पूजता है इन्द्रजित वोर इष्टदेव के,-- 
चट्टवस्त्र-उत्तरीय धारण किये हुए । 
माल पर चन्दन को विन्दो और करठ में 
फूलमाला शे।मित है । धूप धूपदानों मे 
जलती है, चारयें ओर पृत-घ्रृत-दीप हैं - 
प्रज्वलित; गन्ध-पुष्प राशि राशि रखे हैं, 
खड़-शट्ठ निर्मित भरे हुए हैं अरघे, 
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गह्गले, पाप-नाशक तुम्हारे पुएय ताय से! 
हेस-घण्टा आदि वाद्य रक्खे हैं समीप में, 
नाना उपहार स्वणे-पात्रो मे सजे हुए; 
द्वार है निरुद्ध; जेठा एकाकी रथोन्द्र है, 
मानें चन्द्रचूड़ स्वयं तप में निमम्न हैं 
यागिराज, कैलासाद्रि, तेरी उच्च चूड़ा पै ! 

होता है प्रविष्ट भूखा व्याप्र गोष्ठयूह में 
जैसे, यमदूत भीमवाहु माया-बल से 
लक्ष्मण प्रविष्ट हुए देवालप्र में | अहा ! 
मन कन खद्ढ 6आ कोष सें, निषड् सें 
सह्ृपित वाण हुए, सार्ना धरा धसको, 
कोप उठा मन्दिर सु-वीर-पद-भार से | 

चौक कर, बन्द आओखें खेल कर सहसा 
देखा वली रावणि ने देवाकृति सामने 
तेजस्व्री महारथी,-- दा तरुण तरणि ज्यों 
अंशुमाली ! 

करके प्रणाम पड़ पृथ्वी पे, 

हाथ जाड़ बोला तब बासव-विजेता यों-- 
“पूजा शुभयोग में है आज हे विभावसो, 
किहुर ने तुमका, तमी ते। प्रभा, तुमने 
करके पदापेण पवित्र किया लड्ढा का ! 
किन्तु तेजाधाम, किस हेतु कहा, आये हो 
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रक्ावंश-जैरी, नर, लक्ष्मण के रूप में, 
ऋपया कृताथे करने के इस दास के ९ 
लीला यह कैसी है तुम्हारी विभे, वीर ने 
साथा टेक फिर भी प्रणास किया भक्ति से । 
रौद्रमूति दाशरथि बोले वीर-दपे से-- 
“पावक नहीं में, देख रावरि, निहार के ! 
लक्ष्मण है नाम मेरा, जन्म रघु-कुल में ! 
मारने के शूर-सिंह, तुमकेा समर में 
आया हूँ यहाँ में; अविलम्ब मुझे युद्ध दे ।” 
सहसा उठाये फन देख फरिवर का 
पथ में, पथिक भीत, द्वीनगति होता है 
जैसे, बली लक्ष्मण की ओर लगा देखने | 
भीत हुआ आज भय-शून्य हिया ! हाय रे ! 
विगलित सार हुआ तीक्ष्णुतम ताप से ! 
आख किया सहसा प्रभाकर को राहु ने ! 
साख लिया सागर के दारुण निदाघ ने ! 
कलि ने प्रवेश किया नल के शरीर में । | ! 
विस्मय से बेला बली--“सत्य ही जा तुम हो 
रामानुज, तो हे रथि, किस छल से कह्टी, 
रक्ताराज-पुर में घुसे हे तुम ? सेकड़ें 
यक्षपति-त्रास रक्ष, तीक्ष्ण शस्त्रपाणि जो, 
साबधान रक्षा करते हैं पुर-द्वार की;' 
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श्रक्नघर-सा इस पुरी का परकेटा है 
ऊँचा, घूमते हैं जहाँ अयुत महारथी 
चक्रावली रूप में; भुलाया इन सब का 
कैाज़ माया-बल से बताओ, बलि, तुमने ९ 
मानव हे। तुम ते, परन्तु अमरों में भी 
ऐसा रथी कान इस विश्व में है, जो कभी 
कर दे विमुख इस यातुधान-दल का, 
एकाकी समर सें ९ प्रपभ्व यह दास के 
करता है वस्चित तुम्हारा क्यें, कहे प्रमो, 
स्भुक ९ केतुकि, तुम्हारा यह कान सा 
कातुक है ? लक्ष्मण नहीं है निराकार जे। 
दे सके प्रविष्ट इस मन्दिर में हे शुचे ! 
देखा, अब भी है द्वार रुद्ध | इस दास के 
देव, वर-दान करो, राघव को मांरके, 
निःशह्जा करूँगा आज माठ्भूमि ल्ढा के ! 
किष्किन्धा-कल्त्र के खदेड़ूँगा सुदूर में, 
बाँध कर, राज चरणों में विभीषण के-- 
जे! कि राज-द्रोही, कुल-कण्टक है--लाऊँगा । 
सुने, वह खद्भध-नाद देव, सब ओर से 
शरद्भवादि-वुन्द करता है महानन्द से ! 
भप्नोद्यम होगी चमू देर जा करूँगा में; 
देव, कृपा-कार कर किछुर के दे बिदा !” 
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बोले फिर देवाकृति श्री सौमित्रि केसरी-- 
“रे दुरन्‍्त रावणि, ऋतान्त में तो तेरा हूँ ! 
भूतल को भेद कर काटता भुजह्ढ है 
आयु-द्दीन जन के ! तू स॒द से प्रमत्त है; 
देव-बल से है बली; तो भी देव-कुल की , 
करता अवज्ञा है सदेच अरे दुंगेते ! 
आज मेरे हाथों अन्त आया जांन अपना ! 
देवादेश से ही आज रामानुज में यहाँ 
करता प्रचारित हूँ युद्ध-हेतु तुक के /? 

कह के रथीन्द्र ने यों, निष्कीषित असि की 
घार धार वाली ! महा कालानल तेज से 
दृष्टि मुलसाकर जे--देवराज-करें में 
गाज-सी--दिखाई पड़ी ! बाला मेघनाद यें-- 
“शामानुज लक्ष्मण दे यदि तुम सत्य ही; 
ते है मंहाबाह्या, में तुम्हारी रणन्‍लालसा 
मेंटँगा अवश्य घोर युद्ध में; मला ! कमी 
होता है विस्त इन्द्रजित रण-रज्न-से ९ 
ले आतिथ्यसेवा शूर-सिंह, तुम पहले; ' 
मेरे इस धाम से जे आगये हा, ठहरो | 
रक्षारिपु तुम है। अतिथि ता मी आज है ! 
सज हू जरा में वीर-साज से । निरस्त्र जे 
चैरी हो, अथा नहीं है शूर-वीर वंश में 
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भारने की उसका, इसे हा तुम जानते, 
क्षत्रिय हे तुम; में कहँ क्या और तुम से १” 
बोले तब लक्ष्मण गर्भीर घन-घेष से-- 
“छाड़ता किरात है क्या पा के निज जाल में 
बाघ का अबाध ? अभी जैसे ही करूँगा में 
तेरा वध | जन्म तेरा रक्षःछुल मे है, में 
ज्षत्रियों का धम्में केसे तेरे सद्भ पारँगा ९ 
शत्रुओं का मारे, जिस काशल से हा सके |” 
चेला तब इन्द्रजित ( बीर अभिमन्सु ज्यों 
रोष-वश तप्त साराकार, सप्त शूरों से ) 
“क्षत्र-कुल का है तू कलझ्ड तुमे धिक है 
लक्ष्मण ! नहीं है तुमे लज्जा किसी बात की । 
मूँद लेगा कान वीर-बन्द्‌ घृणा करके,- 
सुन कर तेरा नाम ! दुष्ट, इस घर मे 
चार-सा भ्रविष्ट तू हुआ है; अमी दण्ड दे 
करता निरस्त हूं यहाँ रे नोच, में तुमे ! 
स्रोंप घुस आवे अदि गेह्‌ में गरुड़ के, 
लौट सकता है फिर क्या निज विवर का ९ 
लाया तुमे कान यहाँ, डुगेति रे, नीच रे ९” 
अरघा उठा कर तुरन्त महावीर ने . 
मारा घेरनादयुक्त लक्ष्मण के भाल मे | 
पृथ्वी पर वीर गिरे मीषण प्रहार से, 
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गिरता प्रमजन से जैसे तरुराज दै 
चड़ सड़ ! देवायुध रन मन है। उठे; 
कॉप उठा देवालय मानें महि-कम्प मे; 
शाणित की धारा बही ! देव-असि शीघ्र ही 
धर ली सु-वीर इन्द्रजित ने, परन्तु हा ! 
उसके उठा न सका ! चाप खींचा, वह भी 
लक्ष्मण के हाथ मे से खींचा नही जा सका ! 
प्रकड़ा फलक क्रोध युक्त खींच लेने के, 
निष्फल परन्तु हुआ योद्धा उस यह्ल में ! 
शुण्ड में पकड़ के करी ज्यों शेल-शन्न का 
खींचे वृथा, खींचा तूण अति बलशाली ने ! 
जान सकता है कान माया महामाया की ? 
देखा द्वार ओर तव साभिमान मानी ने । 
दीख पढ़े वीर के सु-विस्मय के साथ में 
भीम शूलपाणि, घूमकेतु-सम, सामने 
काका श्री विभीषण - विभीषण समर मे ! 
“जाना अब” बोला यों अरिन्द्स विषाद से-- 
“कैसे हुआ लक्ष्मण प्रविष्ट इस पुर में 
हा | क्या तात, उचित तुम्हारा यह काम है ९ 
जननी तुम्हारी निकषा है, और भाई है 
सक्षाराज और कुम्मकरो शूली शम्भुन्‍सा ९ 
आद्पुत्न वासव-विजेता मेघनाद है ! 
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निज गृह-मागे तात, चार के दिखाते है। ९ 
ओर राज-गमृह मे बिठाते हा श्वपच के २ 
निन्‍्दा किन्तु क्या करूँ तुम्हारी, गुरुजन हो। 
तात, पिठ-तुल्य तुम । द्वार-पथ छोड़ दो, 
जाऊँ ओर लाऊँ अभी अस्त्र शअस्त्रागार से; 
लक्ष्मण के शीघ्र पहुँचाऊँ यमलेक में, 
लक्ढका का कलह में मिटाऊँ महा युद्ध में ।” 
उत्तर में बोला यों विभीषण कि--“धीमते, 
व्यथे यह साधना है ! में हैँ राघवेन्द्र का 
दास; कैसे कास्ये करूँ उनके विपक्ष में, ' 
रक्षा करने को में तुम्हारे अनुरोध की १” 
कातर हो मेघनाद फिर कहने लगा-- 
“काका, मरने की आप इच्छा मुझे होती है 
बाते' ये तुम्हारी आज सुन कर, लज्ना से ! 
राघव के दास तुम ? केसे इस मुख से 
यात निकली है यह ? तात, कहे दास से | 
- शहर के भाल पर की है विघु-स्थापना 
विधि ने; क्या भूमि पर पड़ कर चन्द्रमा 
लाटता है धूलि में ? बताओ तुम मुभको, 
भूल गये कैसे इसके कि तुम कान हो ९ 
जन्म है तुम्दारा किस श्रेष्ट राजकुल में ? 
कौन वह नीच राम ? स्वच्छ सरोवर में 


बछ्ठ सगे १८५ 


केलि करता है राजहंस पद्म-वन से, 
जाता वह है क्या कमी पद्टू-जल में प्रभा, 
औैवल-निकेतन में ? म्रगपति केसरी, 

है सुवीर-केसरि, बताओ, क्‍या खगाल से 
सम्भाषण करता है मान कर मित्रता ९ 
सेवक है अज्ञ और विज्ञतम तुम हो, 

इन चरणों में कुछ अविदित है नहीं । . 
छुद्रमति मत्णे यह लक्ष्मण है, अन्यथा 
करता प्रचारित क्या शस्त्र-दीन योद्धा के ? 
क्या यही महारथिं-प्रथा है हे महारथे ९ 
ऐसा एक शिशु भी नहीं है इस लक्ला में 
हँस न उठे जा यह वात सुन । छोड़ दो 
भाग तुम तात, अभी लौट के में आता हूँ; 
देखूँगा कि आज किस देव-बल से मुमे 
करता पराडूमुख है लक्ष्मण समर में ! 
देव, देत्य और नर>युद्धों में स्वनेत्रों से 
देखा शौय्ये रक्ष:श्रेष्ट, तुमने है दास का ! 
दास क्या डरेगा देख ऐसे छ्षुद्र नर का ९ 
आया है प्रगल्मता से दाम्मिक निकुस्मला 
यज्ञागार मध्य घुस; दास के निदेश दे, ' 
दण्ड दूँ अमी में इस उद्धत अधम केा-। 
चरण तुम्हारी जन्मभूमि पर रक्‍्खे यों 
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वन्‍चर | पिधाता, हा | नन्द्नविपिन से 
घूमे दुराचार देत्य १ विकसित कज में 
कीट घुसे ९ तात, अपमान यह केसे मे 
सह छू तुम्हारा भ्राठ॒पुत्र हे के ? तुम भी 
सहते हो| रक्षाबर, कैसे, कहे, इसके! १” 
मन्त्र-बल से ज्यों फणी नत शिर होता है, 
लज्जा-बश म्ञानमुख बाला विभीषण यें-- 
“देषी में नहीं हूँ वत्स, व्यथे यह भत्सना 
करते हो। मेरी तुम | हाय | इस सोने की 
लझ्ढा के डुबाया निज कम्मे-फल-देोष से 
राजा ने स्वयं ही | अघ-हेषी सदा देव है, 
आर अघ-पूर्ो हुई लद्ढा अब पूर्णतः; 
डूबती इसीसे है कराल काल-जल मे, 
डूबती है एक साथ पृथ्वी ज्यों अलय में ! 
मे इसीसे रक्षा-हैतु राघव-पदाश्नयी 
जाकर हुआ हूँ | वत्स, सोचो तुम्हीं मन में, 
चाहता है मरना क्या काई पर-दाष से १” 
रुष्ट हुआ इन्द्रजित ! रात में जो व्योम में। 
करता गभीर घेष रोष कर मेघ है, 
बेला बली---“धम्मे-पथगामी तुम नामी हो! 
रक्ताराजराजानुज, बोला, इस दास से 
धर्म वह कैन सा है, जिसके विचार से 


षष्ठ सर्ग श्ट 


जाति-पाति, आठ-भाव, सब का जलाजली 
दी है तुम ने यों आज १ कहता है शास्त्र तो-- 
पर-जन हे गुणो भी, नि्गुण स्वजन हों, 
निगु ण॒ स्वजन तो भी श्रेष्ठ हैं सदेव ही; 
पर हैं सदेव पर ! शिक्षा अहे ! तुम ने 
पाई कहाँ रक्तावर ? किन्तु में बथा तुम्हे 
हे पिठृव्य, दोष दूँ क्यों ? ऐसे सहवास से 
क्यें न तुम ऐसी मद्दा वगेरता सीखागे ९ 
नोच-सक्ल करने से नीचता ही आती है |” 
हाकर सचेत यहाँ माया के प्रयत्न से, 
घोर हुहुड्डार कर रामानुज शूर ने 
टझ्टारित चाप किया ओर तीक्ष्ण षार्णो से 
बिद्ध किया जैरिन्दस इन्द्रजित वीर का, 
बेघा था शरों से महेष्वास तारकारि ने 
तारक को जैसे । रक्त-धारा बही वेग से, 
भुधर-शरीर से ज्यों वारि-स्लोत वषो में। 
भीग गये वस्त्र और भींग गई बसुधा ! 
देकर अधीर हाय | प्राशान्तक पीड़ा से, 
शट्ढ, घएटा और उपद्यार-पात्र आदि जा 
यज्ञ-गृह में थे, लगा एक एक फेंकने 
क्रोध से रथीन्द्र | अभिमन्यु यथा युद्ध मे 
द्वोकर निरणस्त्र सप्त रंथियों के बल से, 
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फेंकता कभी था रथ-चक्र, कभी चूड़ा ही, 
छिन्न चमें, मिन्‍न वे, भम्न असि ही कभी, 
आ गया जो हाथ में ! परन्तु महासाया ने 
सब के हटाया दूर, फेला कर हाथ यों-- 
साते हुए बालक के ऊपर से जननी 
मच्छड़ हटाती है हिला के कर-कज ज्यों ! 
दौड़ा तब रावरि सरोष, भीमनाद से- 
गजे कर लक्ष्मण की ओर, यथा केसरी 
दूटता है सम्मुख प्रहारक का देख के ! 
भाया की अपार माया ! चारयें ओर वीर के 
तत्तण दिखाई दिये--जैठे भीम मेंसे पे 
कालद्र्डधारी यमराज, शूली, हाथ में 
शूर लिये; और शड्ढ, चक्र, गदा, पद्म से 
शेमित चतुभु ज; समीत देखा शूर ने 
देव-कुल-रथियों के दिव्य व्यामयानों में ! 
दीघेश्वास ले के सविषाद खड़ा हा गया 
निष्कल कलाधर ज्यों राहु-पआस से, बली; 
किं वा केसरी ज्यों रृढ़ जाल में फँसा हुआ ! 
धन्वा छोड़ लक्ष्मण ने तीक्ष्णतर अ्रसि ली, 
देख कर फलक-प्रकाश दृष्टि मुलसी ! 
अन्धा हुआ हायरे | अरिन्दम महाबली 
इन्द्रजित, तत्तण ही घार खब्बाघात से 
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गिर पड़ा एथ्वी पर, भींग कर रक्त से | 
थर थर काँपी धरा, जलनिधि गरजा 
उथल-पुथल हे के; भैख निनाद से 
पूरी हुआ विश्व | सगे, मत्णे, र्सातल में 
अमरासर जीव हुए आतक्लित शह्ढा से ! 
जैठा था समा मे जहों स्वणे-सिंहासन पे 
रक्षाराज, सहसा किरीट खस उसका 
गिर पड़ा पृथ्वी पर, चूड़ा यथा रथ की 
कट कर शत्रु-रथी-ह्वारा गिरे भूमि पे । 
शहूर का याद किया शझ्क मान चित्त मे 
लझ्काराज रावण ने ! तत्वण अमीला का 
वामेतर नेत्र नाचा ! हो के आत्मविस्म॒ता 
सहसा सती ने पोंछ डाला भव्य भाल का 
सुन्दर सिन्दूर-विन्दु ! मन्दोदरी महिषी 
अच्छे-भले में ही अकस्मात हुई मूच्छिता ! 
सोते हुए माद्मयी गादियों मे माँओं की 
रोने लगे बच्चे, आतेनाद करते हुए, 
गये ब्रज-वत्स थे ज्यों पीछे, जब थे गये 
करके अंधेरा, त्रज-चन्द्र मधुपुर को ! 

यो अन्याय-सद्भर मे गिर के महारथी, 
ग्त्ञ'कुल का भरोसा, इन्द्रजित अ्रन्त से, 
बोला क्रूर बचने से, रामालुज शूर से--.' 
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“ज्षन्न-कुल-लानि तू सुमित्रा-पुत्र, है ) तुमे 
घिक शत वार ! रावणात्मज में मृत्यु से 
डरता नहीं हूँ । किन्तु तेरे कराघात से 
मयता हूँ, नीच, यही दुःख रहा मन में ! 
दानव-दुलन देवराज का समर में 

दलन किया था हाय । तेरे ही करों के क्या 
आज सरने के लिए में ने ? किस पाप से 
देव ने दिया है यह ताप इस दास को, 
कान जाने ९ और क्या कहूँ में अब तुझ से ९ 
बात यह रक्षाराज जब सुन पायँगे, 

कैन कर लेगा तब तेरा त्राण दुमेते 
अतल-पयोधि-तल में तू यदि इबेगा 
पामर, प्रविष्ट होगा घोर वड़वाप्मिन्सा 
राज-राष सत्र वहों भी ! घन-वन में, 
दावानल हो के तुझे जाकर जलावेगा, 
यदि तू छिपेगा वहाँ | रात्रि-तमं मी तुमे 
दँक न सकेगा अरे, रात्रिव्वर-रोप से ! 
दैत्य, नर, देव, ऐसी शक्ति किसकी है जा 
त्राण करे नीच, तेरा रावण के रोप से १ 
कैन रे कलह, यह मेटेग़ा कलह ही 

तेरा २” यही कहके विषाद से सुमति ने 
याद किये माठ-पिठ-पाद-पद्म अन्त में | 
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अस्थिर-अधीर हुआ धीर याद करके 
नित्य नवाप्न्दमयी प्रेयसी प्रमीला के | 
रक्त-सद्ग बहके अनगेल प्रवाह से 
आंसुओं ने आद किया हाय | धरातल के । 
शान्तरण्सि भानु या कृशानु निवोपित-सा, 
दीख पड़ा वीर वर भूपर पड़ा हुआ | 

वाला साशुनेत्र रावणशानुज निहार के-- 
“कैशिकशयनशायी बोराहेा, तुम हे 
सगेदा, पड़े हा आज हा | किस विराग से 
पृथ्बी पर ? क्या दग्टेये रक्ताराज तुमका 
देख इस शय्या पर ? मन्दोदरी महिषी ९ 
इन्दुमुखी सुन्दरी प्रमीला ? दिति-पुत्रियाँ-- 
देववाला-दीप्ि-ठ्रुनकारिणी--वे दासियाँ ९ 
जरठा पितामही तठुम्हारो सती निकषा ९ 
क्या कद्देगा रक्ष कुल ? वत्स, उस कुल के 
चूड़ामणिण तुम हे।, पढ़े हे। तात, क्यों ९ उठो ! 
छोड़ता तुम्हारे द्वार-पथ को हूँ में अमी 
मान के तुम्हारा अचुराध । अस्त्रागार से 
अस्त्र लाओ, लड्ढा का कलझ मेटो युद्ध में । 
रक्तःकुल-गगे, कद्दा, क्या मध्याह में कमी, 
विश्वटगानन्द, अं>माली अस्त होता है ९ 
फिर इस वेश में दश स्व, तुम आज क्‍यों 
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भुपर पढ़े हे ? सुना, आज्ञनादी तुम का, 
खद्गनाद करके बुलाते हैं, उठो, अहो | 
देखा, हय हींसते हैं, गज है गरजते; 
सजती है चणिडिका-सी राक्तस-अनीकिनी | 
शन्रुजय, देखा, पुर-द्वार पर गैरी है; 
निज कुल-मान रखे वीर, इस रण में |? 
यों बहु विलाप किया वीर विभोषण ने 
शाक-वश- लक्ष्मण सशाक मिन्र-शाक से 
बोले तब--“रक्ष:कुल-चूड़ामणे, शान्त हे, 
रोका शाक; लाम क्या है व्यथे इस खेद से ९ 
वीर-बध मैंने किया, विधि के विधान से; 
देष क्या तुम्हारा भला ? आओ, चले' लौट के 
दास बिना चिन्ताकुल चिन्तामणि हैं जहाँ | 
मालिक वाद्य सुने, बजते हैं स्वगे मे।” 
दिव्य वाद्य-नाद सुना कान दे के वीर ने ' 
चित्तहारी, सप्न मे ज्यों | लोटे शीघ्र दोनों ही, 
सिंहिनी के पीछे यथा मार सिह-शिशु के, 
जाता है किरात ऊर्ध्यश्वास--वायु-वेग से-- 
प्राण ले के, जिसमे न आके कहीं सहसा 
आक्रमण भीमा करे, विवशा विपाद से, 
देख हतजीव शिशु ! कि वा द्रोण-पुत्र ज्यों 
सुप्त पश्च बालकों के--पाण्डव-शिविर मे-- 
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मार रजनी में, मतागति से, अधीर हे, 
हथे-भय-पू्ेक गया था कुरुत्ेत्र में, 
भन्ञऊरु काखेश दुर्योधन था जहाँ । 
देने ही अच्श्य चले, माया के प्रसाद से, 
जेदेही-विलासी वीर थे जहाँ शिविर में । 
करके प्रणाम चरणों मे, कर जाड़ के 
श्री सोमित्रि बेले--“इन पैरों के प्रसाद से 
देव, रंघुवंश-अवतंस, हुआ विजयी 
दास यह | सारा गया इन्द्रजित युद्ध में ।?? 
शआादर से माथा चूम, आलिज्नन करके, 
बोले नेत्र-नीर भर अभु या अनुज से-- 
“पाया आज सीता को तुम्हारे भुज-बल से 
हे भुजबलेन्द्र | तुम धन्य वीर-कुल में ! 
जननी सुमित्रा धन्य ! धन्य रघुकुल है! 
तात, तव जन्मदाता धन्य दशरथ हैं । 
धन्य मैं तवाग्मज हूँ | धन्य जन्मभूमि है, 
नगरी अयोध्या | तव सुयश सदंव ही 
विद्वव में रहेगा यह | शक्ति-दाता देवों के 
पूजा वत्स, दु्ेल सदेव हैं स्ववल से 
मानव; सु-फल-दाता देव दी हैं विश्व मे !? 
यों कह, सुहृद्दर विभीषण से, प्रेम से, 
बोले प्रु-- पाया तुम्हे में ने शुभयोग में 


पद 
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मित्र, इस राक्षस-पुरी में, भाग्य-बल से ! 
क्रीत किया आज रघुवंश को है तुमने 
अपने गुणों से गुणधाम | कहूँ और क्‍या ९ 
मित्र-कुल-राज तुम, भानु भद्दराज ज्यों ! 
आओ, अब पूज' उन्हे, जा हैं मा शुभझूरी 
शह्कुरी |” सुरों ने बरसाये पुष्प व्याम से; 
“जय जय सीतापति' नाद किया सेना ने 
हप से:--सशझ जगी लझ्ढा उस नाद से । 

इति श्री मेघनाद-वध 

काब्ये बधो नाम, 
एप्ठ: सर्म: 


अंक पनपदलरन>पनाकनक. 
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उद्ित दिनेश हुआ अब उदयाद्रि पे, 
सुप्त पद्म-पण पर आहा | पद्मयानि ने, 
खाल कर पद्मननेत्र, सुप्रसन्न भाव से 
मानें भूमि-आर देखा | पुष्पकुन्तला मह 
मुक्ताहार पहने गले मे, हँसी ह॒णे से । 
माज्नलिक वाद्य मन्दिरों में बजते हैं ज्यो 
उत्सव में, श्रेष्ठ स्वरलहरी निकुजों में 
उठने लगी त्यों । खिली नलिनो सु-जल में, 
तुल्य श्रेम वाली स्वर्ण सूय्णेमुखी स्थल में । 

देह अवगाहता है ज्यों निशि-शिशिर में 
कुसुम, प्रमोला सतो सुरमित नीर से 
स्नान कर, मोंग शुथवाने लगी युवती । 
साही स्निग्ध कवरी में मे।तियों की पंक्ति यों--- 
मेघावली मध्य इन्दुलेखा ज्यों शरद में। 
रन्नरमय फछुण, मणाल-भुज वाली ने 
करने का विभुषित मणाल-मभुज, पहना, 
बेदना दी आदा । दृद भन्ध-सम उसने ! 
थीड़ा मुदु कए्ठ का दी स्वणे-कण्ठमाला ने 
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फॉँसी के समान ! सती विस्मय के भाव से 
वासन्ती, वसन्‍्त की-सी गन्ध वाली, आली से 
बेली--'क्यों पहन नहीं सकती हूँ सखि, में 
आभूषण ९ और नगरी मे सुनती हूँ क्यों 
रोदन-निनाद दूर हाहाकार शब्द हा १ 
वामेतर नेत्र वार वार नाचता है क्यें ९ 

रोये उठते हैं प्राण ! आलि, नहीं जानती 
आज मैं पड़ेँ गी हाय ! कान सी विपत्ति में ९ 
अज्ञागार में हैं प्राणनाथ; तुम उनके 

पास जाओ, रेको. उन्हें, युद्ध में न जावे वे 
शूरशिरोरत्र इस दुदिन में । स्वामी से 

कहना कि पेरों पड़ रोकती है किद्धरी !” 

मैन वीणा-वाणी हुई, बोली तब वासन्ती--+ 

“अवण लगा के-सुने इन्दुमुखि, क्रमशः 
बढ़ता है आतेनाद ! कैसे कहूँ, आज क्यों 
ये रहे हैं पौएजन ? आओ, चले शीघ्र ही 
मन्दिर में, पूजा करती हैं जहाँ.महिषी 
मन्देदरी--आशझुताष शक्कर की मक्ति से । 
अइब, गज, रथ, रथी मत्त रण-मद से 

चलते सघन, राज-पथ मे हैं; केसे, मे 
जाऊँगी मखालय में, सजते हैं जिसमें 

कार्न्त तव सोमन्तिनि, चिर रणविजयी 
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ओष्ठ सण-सज्जा से ९ तुरन्त चली दोनों दी 
अन्द्रचूड़-मन्दिर में मन्देादरी सहिषो 
युत्र-रक्षा-हेतु जहाँ चन्द्रचूड़ारापना 
* करती थीं व्यथे | व्यम्म दोनों चलीं शीघ्र ही । 
विरस वदन आज कैलासादि धाम में 
नैठे हैं गिरीश । सविषाद आह भर के, 
हैमवतती-ओर देख वाले देश उनसे-- 
“सफल मनेरथ तुम्हारा हुआ देवि, है; 
भारा गया इन्द्रजित योद्धा काल-रण सें। 
यज्ञागार-मध्य उसे कैाशल से माया के 
मारा बली लक्ष्मण ने | मेरा महा मक्त है 
रज्ष:कुलराज सति, दुःख देख उसका 
होता हूँ सदा में दुखी | शूल यह जा झुमे, 
देखती है| तुम इस हाथ में, हा ! इसके 
घेराघात से भी धार होता पृत्रशाक-है ] 
रहती सदेव वह वेदना है, उसके 
मेट नहीं सकता है सजहूर काल भी ! 
रावण कहेगा क्‍या सुपृत्र-नाश सुन के १ 
सहसा मरेगा यदि रुद्रतेज दान से 
रक्षा में करूँगा नहीं सगेशुभे, उसकी । 
तुष्ट किया इन्द्र का तुम्हारे अ्रनुराध से, 
अनुमति दे कि अब रावण को तोपे दूँ ।” 
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बाली श्री भवानी तब--“चाहे से करो ग्रभे,, 
वासव की वासना के पूरो करने की थी 
भिक्ता चरणों में, वह सिद्ध अब हा गहे। ! 
दासी का सुमक्त रथी दाशरथि है विभो, 
बात यह विश्वनाथ, मन,में बनी रहे | 
इन चरणाम्बुजों मे दासी ओर क्या कहे ९” 
शूली हँसे, याद किया वीरमद्र शूर के । 
प्रणत पढ़ें में हुआ मीममूतति सुरथी; 
बोले हर--वत्स, 'हतजीव हुआ रण में 
इन्द्रजित आज । उसे जाके मखागार में : 
लक्ष्मण ने मार डाला, गौरी के प्रसाद से; 
दूत डरते हैं कहने के राक्षसेन्द्र से 
बात यह । जानते नहीं हैं वे विशेषतः 
मारा किस केशल से लक्ष्मण ने है उसे | 
देव-मिन्न देव-माया कान इस विश्व में 
जान सकता है वत्स ? शीघ्र स्व॒णेलझ्डा मे 
जाओ महाबाहे, तुम, रक्षोदूत-रूप मे; 
रुद्र-तेज-दान करो आज दशानन का ।” 
भीमबली वीरभद्र व्योम-पथ, से चला; 
प्रणत सभीत हुए व्योमचर देख के 
चारों ओर;-निष्पम दिनेश हुआ दीप्ति से, 
होता है सुधांशु ज्यों निरंशु उस रवि की 
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देव-देत्य-नर-त्रास सजता है युद्ध का 
आज, क्या अशुभ बात मुकसे कहेगा तू ? 
चज-तुल्य भीषण प्रहारण से रण में 
हत यदि राम हुआ, कह उस बात को, 
छुम को पुरस्कृत करूँ में ।” छद्मवेशी ने 
थीरे से कहा यों हाय ! देव, इन पेरों मे 
क्यों कर सुनाऊँ बुरी बात, छुद्र प्राणो मै ९ 
अ्रमय प्रदान करो किक्वर के पहले |” 
व्यग्नता से बाला बली--ठुमकेा क्या भय है. 
दूत ? कह शीघ्र तुझे देता हूँ अभय मे; 
घटता शुभाशुभ है विधि के विधान से !” 

बाला विरूपाक्ष-चर रक्षेदूत-बेश मे,-- 
“( कैसे कहूँ ) रक्ताराज, आज हत द्वोगया 
रक्तःकुल-गगे रथी मेघनाद रण में !? 

जैसे घोर बन में कठोर व्याध-बाण से 
'बिद्ध हुआ सिंह सीम नाद कर भूमि पे 
गिरता है, रावण सभा में गिरा जैसे ही ! 
घेर लिया हाहाकार कर सब ओर से 
सचिव जसनें ने उसे; काई जन दौड़ के 
हिमजल लाया, लगा कोई हवा करने। 

वीरमद्र शूर ने सचेत किया शीघ्र ही 
रुद्रतेजाद्वारा उसे, ज्यों बारूद भमके 
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आपका निषदेश पार, पीछे मन में है जे। 
उत्त पद-पद्मों में निवेदन करूँगा में ।? 

तेजस्त्री अपूने आज रुद्रमहातेज से 
रोषयुत रक्ताराज बेला--'इस पुर मे 
जितने धमुधेर हैं सब चतुरह्ष से 
सज्जित हों एक सन्न | घार रण रह्न मे 
आज यह ज्वाला-यह घार ज्वाला-भूल् गा, 
भूल जा सकूँगा में !” 

समा में हुआ शोध ही 

टुन्दुमिनिनाद घोर, खक्ष वादि-वृन्द ने 
प्रलय-समान आज्गभनाद किया | और ज्यों 
उस घननाद से है भू त-कुल सजता 
कैलासाद्रि-शद्ठ' पर, सज्वित हुआ यहाँ 
रक्ष:कुल चारों ओर; वीर-पद भारों से 
कॉप उठी हेम लक्का ! निकले तुरन्त ही 
अमप्रि-वर्ण स्यन्दन सुवर्णो-ध्वज वेग से; , 
धूम्रवणे वारण, उछाल भीम शुर्ें के 
मुद्रर सदश; अबब हेषाथवनि करके; 
आया चतुरज्ञ युत चामर गरज के 
अमरों का त्रास; रथि-बृन्द युत--रण में 
उग्र सा-उद॒म; गज-बुन्द-मध्य साहसी 
वास्कल--धनों के बीच वज्जी घनारूद़-सा ! 
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हे रहा है घेर, घूम-पुख उड़ सूणे का 
आच्छादित करता है घन घन भाव से; 
करती उजेला है अनन्त में मयहूुरी 
कालानल-सम्मवा-सी आमा ! सुने, कान दे, 
कल्लालित होरहा है सिन्धु ज्यों प्रत्य मे 
विद्व-लय करने का !” पाण्ड-गण्ड भय से 
बोला यों विभीषण--“कहूँ मे देव, और क्या ! 
कॉँपती है लटझ्ढा यातु-बीर-पद-मारों से, 
यह महिकम्प नहीं | कालानल-सम्मवा 
आमा नहीं, देखते हो जे यह गगन में, 
स्वणे-वम्मे-कान्ति यह आयुधें के तेज से 
मिलके दिशाएँ दसें करती प्रदीप्त है ! 
कालाहल रुद्ध करता है श्रवरणां के जो 
सागर का नाद नहीं, राक्षस-अनीकिनी 
गरज रही है मत्त हो के रण-मद से ! 
सजता सुतेन्द्र-शोक-कातर हो सुरथी 
लक्लाधिप रावण है | देव, अब साच लो, 
लक्ष्मण का रक्षण करोंगे किस माँति से 
घोर इस सक्कुट में ? और सब वीरें का १” 
सुख्वर से बोले प्रभु--“जाओ ल्वरा करके 
ओर बुला लाओ मित्र, सेन्याध्यक्ष-दल के; 
देवाश्रित दास यह, रक्षक हैं देवता !” 


सप्तम सगे , र्ण्५ 


मीम शद्भनाद किया मित्र रक्ताबर ने । 
किष्किन्ध्या-कलत्र आया, गजपति-गति से; 
आया वीर अदन्नद विशारद्‌ समर में; 
देवाकृति नील-नल; आया प्रमजन-सा 
भीम बली आअऊनेय, धीर जाम्बुवान भी; 
सुप्रम, शरम शूर; राक्षसों का मय-सा 
लादिताक्ष गवित गवाक्ष; वोर-केसरी - 
आर जा जे नेता थे, सवेग सब आगये । 

करके ससादर समस्त शूरवीरों का, 
बेले प्रभु--“आज रक्ताराज पृत्र-शाक से 
श्राकुल द सेन्‍्य सह सजता है युद्ध का; 
कॉपतो है लझ्कापुरी वोर-पद-भारों से ! 
तुम हे। जिलेकजयी वीर सब रण से; 
सज्ित है। शीघ्र और रक्षा करे राम की 
घेर इस सद्कुट में । में स्वमाग्य-दाष से 
चीरो, वन्धु-वान्धव-विहीन वन-वासी हूँ; 
राम का भरोसा, बल, विक्रम, प्रताप मी 
रण में तुम्ही हे | अब वीर एक मात्र ही 
लझ्डा में बचा है, वीर-इन्द, आज उसके 
मारे ! सिन्धु बोधा हे तुम्हारे ही प्रसाद से 
मैं ने; और शम्भु-सम शूली कुम्मकर्ण के 
तुमुल समर में है मारा, और मारा है 


२०६ मेघनाद-वध 


देव-दैत्य-नर-त्रास मेघनाद योद्धा का 
लक्ष्मण ने । मेरा कुल, मान, प्राण रण में 
रक्खेा रघु-बन्धु, तुम; रघु-बधू अब भी 
राक्षस के छल से है रुद्ध कारागार में ! 
क्रीत किया तुमन मुझे है प्र म-पण से, | 
बॉधा रघु-वंश के ऋृतज्ञता के पाश में : 
दाक्षिणात्य वीरो, श्राज दक्षिणुता करके |” 
मौन रघुनाथ हुए'सजल नयन से । 
मेघ-सम वाणी से सुकण्ठ तब बाला यों-- 
«युद्ध में मरूँगा मे कि रावण के मारूँगा, 
इन चरणों में आज मेरा यही प्रण है | 
भेगता हूँ देव, में तुम्हारे ही प्रसाद से 
राज-सुख-भेग; धन-मान-दाता तुम है; 
सहज ऋृतज्ञता के पाश से सदेव दी 
यद्ध है शधीन यह इन पद-पद्मों में। 
झ्पोर क्या कह में देव, मेरे सन्नि-दल में 
ऐसा एक वीर नहीं जो तुम्हारे काय्ये के 
साधने में मृत्यु से भी डरता हे मन में ! 
सहित हे। लक्कापति, प्रस्तुत हैं हम भी; 
निर्भय हृदय द्वोके जूमेंगे समर में ।”? 
गरजे सरोप सब सेन्‍्याध्यक्ष मिल के, 
गरनी विकट सेना--जै जै राम'--रब से ! 


सप्तम सगे २७७ 


सुन वह मीमनाद राक्षस-अनीकिनी 
गरजी सरोष, वीर-मद से भरी हुई; 
नाद करती है यथा दुगा देत्यदलिनी 
देत्यों का निनाद सुन ! गूँजी हेमनगरी ! 
कसलासनस्थिता थी देवी जहाँ कमला 
रक्ष कुल-राजलक्ष्मी, नाद वहों पहुँ चा; 
चौंक उठी शीत्र सती, देखने लगी तथा 
नीलकमलाक्षी, यातुघान-दल रोष से 
अन्ध-सम सजता है; उड़ते हैं व्योम में 
रक्ञ.केतु--जीव-कुल-देतु कुलक्षण से ! 
बजते हैं रक्षावाद्य घोर नाद करके । 
देख-सुन, पूर्ण शरदिन्दुमुखी इन्दिरा 
शून्य-पथ धार चली गैजयन्त धाम के । 
बजते विचित्र-वाद्य त्रिदिव सभा में हैं, 
नाचती हैं अप्सराएँ; गाते हैं सु-तानें से 
किन्नर; सु-देव और देवियों के दल में 
कनकासनस्थित हैं देवराज, उसकी 
बोंई' ओर जैठी है सुचारुद्दासिनी शी; 
बहता अनन्त गन्ध वायु है वसनन्‍्त का 
सुछन से; चारों ओर पारिजात-पुष्पां की 
सुगुणी गन्धणे वर्षा करते हैं हथ से । 
पहुँची उपेन्द्रपिया इन्द्रसमातल में । 


२०८ मेघनाद-वच 


करके प्रणाम इन्द्र बोला--“पद-धूलि दे 
जननि, तुम्दारी कपा-धृष्टि के प्रसाद से 
निर्भय हुआ है दास, मारा गया युद्ध मे 
मेघनाद योद्धा आज ! स्वगे-सुख-भाग में 
भाग गा निरापद है। अब से । कृपामयी, 
जिस पे तुम्हारी कपा-दृष्टि हे जगत में 
फिर क्या अमाव उसे १” उत्तर में हँस के 
रज्नाकर रत्लोत्तमा बोली रमा सुन्दरी-- 
“गत्र तब देत्यरिपा, भुपर पतित है 
किन्तु अब रक्ताराज रक्तोेदल-बल से 
सजता है, व्याकुल है राजा पुत्र-बध का 
बदला चुकाने के ! सजे हैं सज्ञ उसके 
त्रक्ञ लक्ष रक्षावीर । कहने के में यद्दी 
तुम्हारे पास । रामानुज शूर ने 
साधा है तुम्हारा काय्ये; रक्षा करो उसकी 
अब तुम आदितेय । उपकारी जन का 
प्राण-पण से भी त्राण करना उचित है 
सह्ूट से, सञनें के ! अधिक कहूं क्या में ९ 
रक्ष:कुल-विक्रम तुम्हे हे शक्र ज्ञात है ! 
सेचे शचीकान्त, केसे राघव के। रक्खागे।” 
उत्तर में बेला इन्द्र--“उत्तर में स्रगे के 
देखा जगदम्ब, तुम अम्बर प्रदेश मे 


सप्तम सगे २०९: 


सल्जित अमर-दुल । निकलेगा युद्ध के 
रक्ष:कुलनाथ यदि तो में सड़् उसके 
जाकर करूँगा रण-रह्व हे दयामयी । 
रावण-अरावणि-से माँ, में डरता नहीं!” 
देखी वासवीय चमू चौक कर पद्मा ने 
उत्तर में स्वगे के | जहाँ लो दृष्टि जाती है, 
देखा सुन्दरी ने निज देवदष्टि डाल के-- 
गज, रथ, अश्व, सादी, सुरथी, निषादी है 
कालजयी, उन्मद्‌ पदाति रणविजयी । 
किन्नर, गन्धजे, देव कालानल-कन्ति हैं, 
स्थन्दुन-शिखिध्वज-मे तारकारि स्कन्द हैं 
सेनानी, विचित्र रथ में है तथा सुरथी 
चित्रस्थ । जलती है व्येमम में दवाप्ि-सी; 
धूम-राशि-सी है गजराज-राजि उसकी; 
और है शिखा-सी शूल-दीपति दृग-घषिणी ! 
चश्वचला अचचला-सी सोहती पताका है, 
सास्कर-परिधि से भी तेजामय तेज में ! 
मक मूक चमे, वे मलमल होते हें । 
पूछा कमला ने-- हे सुरेन्द्र, कहाँ आज हें: 
अग्नि, वरुणादि द्कपाल ? शून्य उनसे 
क्यों है यह स्वगे-सेना १? बाला तब वृत्रह्मय--- 
“तिज निज राज्य-रक्षा करने का उनकेा 
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मेघनाद-बध 


में ने है निदेश दिया; कान जाने' जननी, . 

क्या है आज देव ओर राक्षसों के रण मे ? 

दाने कुल दुर्जय है | सम्भव है, अवनी 

डूब जावे, डूबती है ज्यों वह प्रलय मे; 

सम्मव है, सारी स्ष्टि जाय रसातल के !” 
दे आशीष केशव की कामना सुकेशिनी 

वासब के, लाकमाता लोट आई लड्ढा मे, 

दौठ के सुवोमय मेथें पर शीघ्र ही; 

हो कर प्रविष्ट निज मन्दिर में खेद से, 

कमलासनस्था हुई, रक्ष:कुल-दुःख से 

विरस वदन ते मी रूप-रश्मि-जाल से 

करके प्रदीप-सी दिशाएँ दसों देवी श्री | 
सजता है रक्षाराज शूर रण-मत्त हो; 

हेमकूट-हेमशइबज्न-तुल्योज्बल तेज से 

शासित रथीन्द्र-बन्द चारों ओर है श्रद्मा | 

बजते अदूर रण-वाद्य है, गगन में 

उद़ते हैं रक्त केतु, ओर हुहुड्डार से 

राज्षप्त गरजते है, अगणित सख्या में | 

ऐसे ही समय में समा मे राजमहिषी 

सन्‍्दोदरी प्राप्त हुई, पारावतो देख के 

नीड़ शिश्ुु-शून्य यथा । हाय | पीछे सखियों 


् 


दौड़ती हें | राज-चरणोां में पड़ी महिषी । 


सप्तम सगे २११ 

यत्न से सत्ती के उठा, राक्षसेन्द्र बोला यों 
खेद युक्त--रक्ष.कुलेन्द्राणि, हुआ वास है 
आज हम दोनें पर देव । किन्तु फिर भी 
जीवित हूँ अब भी जा में से वस, उसका 
बदला चुकाने के लिए ही | शून्य ग्रह से 
लोट जाओ देवि, तुम; में अनीक-यात्री हूँ, 
रोकती है। मुमकेा क्‍यों ? रोने के लिए हमें 
गृहरि, पड़ा है चिरकाल | हम दोनों दी 
छोड़ के असार इस राज्य-सुख-भेाग के, 
जैठ के अकेले में करेंगे याद उसकी 
रात-दिन । लौट जाओ, जा मै समर मे, 
क्रोधानल क्यों यह बुकाऊँ अश्र-जल से ९ 
भू पर पड़ा है आज भूषण अरएय का 
शाल, हुआ तुड्ड तम शर्ट चूर शेल का; 
व्यास-रत्न-चन्द्र चिर शहुन्यस्त हो गया !? 

पकड़ सती का सखी-ब॒न्द अवरोध सें 
ले गया । सरोष तब बाहर निकल के 
गजे कर, राक्षसों से वोला राक्षसेन्द्र यॉ-- 
“जिसके पराक्रम से राक्षस-अनीकिनी 
देव-देत्य और नर-्युद्ध में थी विजयी; 
जिसके कराल शर-जाल से समर में 
कातर सुरेन्द्र युव शूर सुर थे सदा, 


३१२ मेघनाद-वध 


अतल रसातल में नाग, नर मत्े में; 

मारा गया वीर वह | चार सम घुसके 
लक्ष्मण ने मारा उसे, जब कि अकेले मे 
पुत्र था निरस्त्र | मनादुःख से प्रवास में 
मरता प्रवासी जन जैसे है, न देख के 
केई स्नेह-पात्र, निज माता, पिता, द्यिता, 
भ्राता, बन्धु-बान्धव; मरा है स्वणे लड्ढा में 
स्वणोलझ्ञा-अलझ्कार हाय | आज वेसे ही ! 
में ने बहु काल से है पाला तुम्हे पुत्र ज्यों; 
पूछे, इस विश्व में है ख्याति किस वंश की 
रक्तावंश-ख्याति-सम ? किन्तु में ने व्यथे दी 
देव-नर-देत्यों के। हरा के धरा-धाम में 
कीति-बत्त रोपण किया है; हाय | मुमसे 
इतने दिलों में पब वांम हुआ सबेथा 
निर्देय विधाता; सुना, तब तो अकाल में 
सूख गया मेरा आलवाल जल से मरा ! 
किन्तु में विल्ाप नहीं करता, विल्ाप से 
लाम ही क्या ? पा सकूँगा क्या भें अब उसके 
अश्र -वारि-धारा से कृतान्त का कड़ा हिया 
पिघला कमी है हाय | जाकर समर में 
मारूँगा अधर्मी मूढ़ लक्ष्मण के अब में, 
छद्मसमरी है जो, प्रतिज्ञा यही मेरी है; 


सप्तम सगे 


निष्फन हुआ जा अण, फिर न फिरूँगा में, 
रकक्‍खूँगा चरण इस जन्म में न लक्षा में ! 
देव-देत्य-नर-त्रास बीर बरो, तुम हो 
विश्वजयी; आओ, चले, याद करके उसे; 
मारा गया समेघनाद, सुन इस वात को, 
कान जीना चाहता है आज रक्तावंश में ९ 
रक्षावंश-गणे बली योद्धा मेघनाद था !” 
मैन महेष्वास हुआ, आह भर खेद से; 
मेघ-घटा-घेष-सम, क्षाम और रोष से, 
गरजी निशाचरों की सेना वहाँ पृथ्वी का 
आद्र कर, नेत्र-वारि-धारा-ब्रष्टि करके | 
सुन वह मीमनाद राधव-अनीकिनी 
गरजी गमीर नाद करके। त्रिदिव में 
गरजा त्रिदिवनांथ धीर नाद करके । 
क्रद्ध हुए सीतानाथ, श्री सोमित्रि केसरी, 
सुमट सुकण्ठ, वीर अन्नद तथा हनू, 
रक्तायम नील, नल आदि सेन्याध्यक्षों ने 
भीस गर्जना की “जय राम? नाद करके | 
मेघें ने सुनाया मन्द्र दँक कर व्याम को; 
चोंधा कर विश्व के विशाल वजञ्र गरजा; 


चरणिडिका की द्ास्य-रांशि तुल्य हँसी चशला, 


देवी ने किया था जब हास्य वध करके 
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देत्य दुनंदों का, घार-रण-मद-मत्त हो | 
आप तमानाशी साल डूबा तमेराशि में; 
वेश्वानर-इवास रूपी वायु बहा वेग से 
चारों ओर घोर; जली दावानल वन में 
पल्ी-पुर-आस किया पावन ने सहसा 
नाद कर; कॉपी धरा डग सग साव से, 
अट्ट गिरे, वृक्ष गिरे, जीव मरे कितने 
चिल्ला कर, रोते हुए, मानें सृष्टि-लय में । 
घोर मयमीता भूमि रोकर चली अहे ! 
विश्व॒व गैकुएठधाम । हेमासन पे जहां 
विष्णु थे विराजमान; पूत पद-पद्मों मे 
करके प्रणाम की सती ने प्रभुप्रथैना-- 
“रख बहु रूप दयासिन्धा, इस दासी केा 
वार वार तुमने उबारा है विपत्ति से; 
पृष्ठ पर मुझको बिठाया कूम्मे रूप से, 
बैठी हूँ गदाधर, में दशन-शिखर पै, 
( जेसे है शशाहू मे कल्नक्ल-रेखा राजती ) 
जब थी वराह-मूर्ति रक्खी प्रभा, तुमने । 
रख नरसिह रूप कनककशिपु के 
मार कर तुमने जुड़ाया था अधीना के 
खो वलि-गगे किया, खबाकार छल से, 
वामन | तुम्हारी दया-दृष्टि के प्रसाद से 
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रखिता रही हूँ रमानाथ, कहूँ और क्या ९ 

सदा पदाश्रिता है दासी; पद-पद्मों मे 

आई है इसीसे इस सट्ठुट की बेला मे |? 
पूछा हँस माधव ने सुमधुर वाणी से-- 

“कातर क्‍्यें आज जगन्माता, तुम वसुधे, 

हो रही हे। ? कष्ट तुम्हे बत्से, कोन देता है ९” 
रोकर धरा ने कहा- “जानते हे। क्या नहीं 

तुम अखिलज्ञ ? देखा, लक्का-ओर हे प्रभे ! 

युद्ध-मत्त रक्षाराज, युद्ध-मत्त राम हैं, 

युद्ध-मत्त देवराज | तीन सत्त गज ये 

पीड़ा दे रहे है प्रसा, आज इस दासी के | 

र्थपति, देवाकृति श्री सोमित्रि शूर ने 

मारा मेघनाद के है नाथ, आज रण मे, 

शाकाकुल होके किया रावण ने प्रण है 

लक्ष्मण सुलक्षण का मारने का रण मे; 

शक्र ने किया है प्रण रक्तण का उनके, 

शीघ्र समारम्म हरे, काल-रण लट्ढा मे 

देव-नर-राक्षस करेंगे | यह्‌ यातना 

केसे में सहँगी, कहे पीताम्बर, मुझ से ९? 
लझ्छलापुर ओर हँस देखा र्मानाथ ने । 

निकल रहा है राक्षसों का दल रोष से 

श्रन्ध चतुस्कन्ध रूपी, अगणित संख्या मे; 
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जग के केंपाता हुआ चलता प्रताप है 
आगे, करणोनेदी शब्द चलता है पीछे से; 
उसके अनन्तर पराग घन घन-सा 
चलता है दृष्टिपथ रोक कर सब का; 
कॉपती है हेमलछ्ला ! देखा वहिमौग में 
माधव ने राघव का सेन्यदल, सिन्धु में 
मानें महा ऊम्मिकुल क्षिप्त गैरी वायु से ! 
देखा कमलाक्ष ने कि देव-दल वेग से 
दौड़ता है लक्का ओर, दूर यथा देख के 
पक्षिराज गरुड़ भुजज्ञ-निज भक्ष्य-का 
भीषण हुँकार कर ट्टता है सहसा | 
विश्व पूर्ण होता है गभीरतम घोष से ! 
भागते हैं योगिजन योग-याग छोड़ के; 
गोद में उठाये हुए शिशुओं के माताएँ 
रोती-हैं भयाकुल है; जीव-गण मूढ़ सा 
भागता है चारों ओर ! क्षण मर सेच के, 
यागिजन-मानस-मराल बोले पृथ्वी से-- 
“विषम विपत्ति सत्ति, देखता हूँ तुमकेा ! 
रक्ताराज रावण के आज विरूपाक्ष ने 
रुद्र-तेज-दान कर तेजस्वी बनाया है | 
दृष्टि नहीं आता सुमे केाई यत्न वसुधे ! 
जाओ, उनके ही पास ।” रो के पद पद्मों में 
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बाली धरा--“हांय । प्रभा, शूली सणेनाशी हैं, 

साधन निधन का ही करते सदैव हैं ! 

सतत तमागुण से पूरी ज्रिपुरारि हैं । 

उगल विषाप्नमि सब जीवों के जलाने की 

इच्छा रखता है शौरि, काल सपे सबेदा ! 

तुम हो दया के सिन्धु विश्वम्भर, विश्व का 

रक्‍्खागे न भार तुम ते। हा । कान रक्खेगा ९ 

दासी के बचाओ, यही प्राथेना है दासी की 

श्रीधर, तुम्हारे इन अरुण पदाब्जों में ।”? 
हँस फिर वाले प्रसु--/“जाओ निज धाम के 

चसुधे, तुम्हारा काय्णे साधन करूँगा में 

देव-कुल-बीय्णे आज संवरण करके। 

कर न सकेगा त्राण लक्ष्मण का वृत्रह; 

दुःखी हैं उमेश आज राक्षस के दुःख से ।” 
आनन्दित हा के गई प्रथ्वी निज धाम का । 

प्रभु ने कहा यों तब सुगति गरुड़ से-- 

“उड़के सुपणो, तुम शीघ्र नभेदेश में-- 

कर ले हरण तेज रण गत देवों का, 

हरता तमारि रवि जैसे सिन्घु-वारि है; 

अथवा हरा था स्वयं तुमने अमृत ज्यों 

जैनतेय, सिद्ध करो कास्ये मेरी आज्ञा से |” 
फेला कर दीघे देने पक्ष उड़ा व्याम में 
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पत्षिराज; शीघ्र महा छाया पड़ी पृथ्वी पै, 
छाकर नदी, नद, अरण्य, शेल सेकड़ें । 
उत्तेजित अग्नि लगने से यथा गेह मे 
ज्वालाएं निकलती हैं सत्र गवात्षों से, 
निकली निशाचरों की सेचा चार दारों से, 
नाद कर रोष युक्त; चारों ओर गरजी 
राघवेन्द्र-सेना; देव-बुन्द आया युद्ध मे | 
गजबर ऐरावत आया रणु-मत्त हो; 
पीठ पर शेामित सुरेन्द्र वञधारी है, 
दीप्रिमान मेरु-शज्ष मानें मानु-कर से; 
कि वा सध्य वासर मे साहता है सूर्य ज्यों; 
आये स्कन्द्‌ तारकारि वहिध्वज-र्थ में 
सेनापति; आया सुविचित्र रथ मे रथी ' 
चित्रर॒थ; किन्नर, गन्धवे, यक्त आये त्यों 
विविध विमानों पर | बाजे बजे स्गे के, 
सातझ्ला सु-लझ्छा हुईं नाद सुन उनका; 
कॉपा चोंक सारा देश अमर-निनाद से ! 
करके प्रणाम सुर-नायक से राम यों 
बेले तब--'दिव-कुल-दास यह दास' है 
देवपते, कितना किया. था पूर्ण जन्म में 
पुण्य में ने, सो क्या कहूँ ? आज तब ते मिला 
आश्रय तुम्दारे चरणां का इस कष्ट मे; 
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तब तो पवित्र किया देव-पद-स्पर से 
ब्रिदिव-निवासियां ने आज घरादल के |”? 
उत्तर म राघव से वाला स्वरीब्वर यो-- 
“रघुकुल-रन्ल, तुम देव-छुल-प्रिय हे ! 
ब्रेंठ रथि, देव-रथ-मव्य, सुज-बल से: 
मारो छुराचारी दुप्ट राक्षत का रण से । 
मरता है रक्ताराज आप निज पाप से; 
कर सकता है राम, रक्षा कोन उसकी ९ 
पाया थां अम्रत यथा में ने सथ सिन्धु के, 
छिन्नमिन्त लड्ढा कर मार यातुधान के, 
साध्वी मेंधिली के आज देव-छुल गैसे ही 
अपण करेगा तुस्हें ! अतल सलिल मे 
कव लो रहेगी श्री अंधेरा कर विच्च में ९? 
हेनने लगा घार रण रक्षे-नर-देवों सें । 
अम्पुराशि-जैसा कम्चुराशि-ख हे उठा 
चारो अगर. धन्वा निज टछ््मरित करके 
रुद्ध किया कण-पथ धन्वी धीर बीरों ने । 
भेद कर चर्म-वर्स-देह उड़े ज्योस में 
कुलिश-स्फुलिन्न-शर, घारा वही रक्त की 
राक्षस, मनुष्य रथी योद्धा गिरे क्षेत्र मे; 
छुखरों के पुल गिरे-पत्र ज्यों निकुओों मे, 
प्रवल प्रमखन से; वाजि गिरे गज के; 
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पूरो रणभूमि हुई भैरवनिनाद से । 

दूटा चतुरद्ग दल ले के देव-दल पे 
भचामर--अमरत्रास । चित्ररथ सुरथी 
सौरतेज रथ में प्रविष्ट हुआ रण मे, 
वारणारि सिंह यथा वारण का देख के | 
धरा के ललकारा भीम रव से सुकण्ठ के 
रथिप उद्गम ने, विघुरों हुए रथ के 
चक्र सौ सौ स्रोतों के समान शब्द करके । 
वेग से बढ़ाया गजन्यूथ यूथनाथ ज्यों 
कालबली वास्कल ने, देख कर दूर से 
श्रद्धद का; रुष्ट युवराज हुआ देख के, 
मसग-दल देख शिशु सिंह यथा होता है ! 
तीक्ष्ण असिधारी असिलोमा ने प्रकेप से, 
सड्ढ लिये वाजि-राजि, आगे बढ़ शीघ्र ही 
घेर लिया वीरणेम सुप्रम-शरम के । 
वीर विडालाक्ष ( विरूपाक्ष सगेनाशी ज्यों ) 
लड़ने सरोष लगा आ के हनूमान से । 
आये रणमध्य, जैठ दिव्य रथ में, रथी 
रामचन्द्र; आहा | यथा देवपति दूसरे 
वजघारी ! विस्मय से तारकारि स्कन्द ने 
शूर श्रेष्ठ लक्ष्मण में निज प्रतिमूति-सी 
देखी मत्णेलाक मध्य | उड़ घन भाव से 
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चारों ओर धूल छाई; डगमग भाव से 
डेली हेमलद्डा; क्षु्ध हो के सिन्धु गएजा ! 
श्रद्युत अपूने व्यूह बाँधा बलाराति ने । 

पुष्पक में ग्रेठा हुआ रक्ताराज निकला; 
घूमें रथ-चक्र घोर घघेर निनाद से, 
उगल क्ृशानु-कण; हींसे हय हथे से । 
चौंधा कर आगे चली रज्लन-सम्मवा विभा, 
ऊषा चलती है यथा आगे उष्णरर्मि के, 
जब उद्याद्वि पर एकचक्ररथ में 
हाता है उद्त वह | देख रक्षाराज केा 
रक्तागण गरजा गभीर धीर नाद से। 

बाला सारथी से रथी--“केवल मनुष्य ही 
जूमते नहीं हैं आज; देखा सूत, ध्यान से, 
धूम-पुज मे ज्यों अभिराशि, रघु-सैन्य मे 
देव-सेना सेहती है | आया इन्द्र लझ्ढा मे, 
सुन कर आज हत इन्द्रजित योद्धा का !” 
याद कर पुत्र के निशाचरेन्द्र रोष से 
करके गभीर नाद बोला--'सूत, शीघ्र ही 
रथ के बढ़ाओ, जहाँ वज्जी बलाराति है ।” 
दौड़ा रथ तत्तण मनारथ की गति से | 
भागी रघु-सेना, वन-जीव यथा देख के 
मदकल नाग भागते हैं ऊध्णे श्वास से ! 
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कि वा जब वजञानलपूरं घेर नाद से 
भीमाकृति सेघ उड़ता है वायु-पथ मे, 
देख तब जैसे उसे भागते हैं मय से 
भीत पशु-पक्ती सब ओर | क्षण भर में 
धनुप चढ़ाके व्यूह सेद डाला वीर ने; 
तोड़ता है जेसे अनायास वॉध बाल का, 
प्रावन-प्रवाह, महा धार घनाघात से । 
कि वा गोए-वेष्टन निशा में यथा केसरी । 
प्रत्यश्वा चढ़ाके रोपयुक्त बली स्कन्द ने 
रोका उस स्थन्दन का मार्ग | हाथ जोड़ के, 
उनके प्रणाम कर लक्क ख़र वाला यों-- 
“शद्भरी का, शहर के! देव, सदा भक्ति से 
पूजता है किझ्कर । निहारता हूँ फिर क्यों 
नेरि-बन्द-सह्ग तुम्हे आज इस लट्ढा में ९ 
करते श्थीन्द्र, क्‍यों हा मनुजाघम राम की 
तुम अनुकूलता यों ९ न्यायहीन युद्ध में 
मेरे श्रेष्ठ नन्दन केा लक्ष्मण ने मारा हे, 
मारूँगा अभी में उस मूढ़ छल योद्धा कों, 
छोड़ दे कुमार, मेरा मार्ग, कहूँ और क्या ९”? 
बोले उम्रानन्दन--“सुरेश के निदेश से 
लक्ष्मण का रक्षण करूँगा यहाँ आज में | 
मुभका हराओ महाबाहे, बाहुबल से, 
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अन्यथा सनारथ न सिद्ध कर पाओगे [” 
तेजस्वी अपूने महा रुद्रतेज से बली 
रावण ने अप्नि-सम छोड़े अस्त्र रोष से, 
ओर किया कात्तर शरें से शक्तिघर का | 
बोली विजया से तब अमया अधीर हे-- 
देख सखि, लड्ढा ओर तीक्ष्णुतर बाणें से 
विद्ध करता है ऋर राक्षस कुमार के ! 
हरता है देव-तेज पक्षिराज नम से; 
जां तू सखि, शीघ्र वहाँ, चच्चला को गति से, 
युद्ध से विरत कर सत्वर कुमार का | 
छाती फटती है हाय | देख कर बत्स के 
कामल शरीर से से रक्त-धघारा वहती | 
देव सदानन्द मक्तवत्सल हैं, मक्त का 
प्यार करते हैं पुत्र से भी सविशेष चे; 
ढुवोर रावण इसीसे कालरण में |? 
सौरकर रूपिणी सुनीलाम्बर-मागे से 
दौड़ गई दूती शीघ्र | आके रणक्षेत्र मे 
कहने लगी ये करोम्ूल में कुमार के-- 
“रोका युद्ध शक्तिघर, शक्ति के निदेश से, 
लड्क श्वर आज महारुद्रतेज पूरों है ।? 
हँसके फिराया रथ तारकारि स्कन्द ने । 
कटक असंख्य काट, सिंहनाद करके 
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दौड़ा शीघ्र सक्तेरज--बद्धित कुशातु-सा-- 
ऐरावत-पृष्ठ पर वज्जी जहाँ इन्द्र था । 
घेर लिया रावण का चारों ओर दौड़ के 
किन्नर, गन्धगे तथा वानरों ने वेग से; 
घार हुहु्लार कर शूर ने निमेष में 
सब को निरस्त किया, जैसे वनराजि का 
भस्म करता है वह्नि । लज्जा को जलाजली 
देकर सुभट-दन्द मागा | इन्द्र क्रद्ध हो 
धआ्याया, देख पाथे के ज्यों करो कुरुक्षेत्र में । 
करके हुक्लार भीम तोमर तुरन्त ही 
ऐरावत-साल पर मारा राक्षसेन्द्र ने । 
अझ पथ में ही उसे काट दिया शक्र ने । 
बाला कवुरेन्द्र गये पू्ेक सुरेन्द्र से-- 
“कॉपते सदा थे निज वेजयन्त धाम में 
शूर शचीकान्त, तुम नाम से द्वी जिसके; 
मारा गया आज वह रावणि तुम्हारे दी 
कैशल से छलमय युद्ध में इसी से क्या 
आये हे। अलज्न, तुम हेमलझ्ापुर में १ 
अमर अवध्य तुम, अन्यथा निमेष में 
दमन तुम्हारा यहाँ शमन-समान में 
करता | परन्तु तो भी मेरा यह प्रण है-- 
“तुम न बचा सकोगे लक्ष्मण के मुमत से ।” 
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मोम गदा ले के रथी कूद पड़ा रथ से, 
डगमग डोली धरा पद-युग-भार से, 
केषगत खन्न हुआ रन मन पाइवे में ! 
करके हुँकार वञ्ञ लेने लगा वज्जी जा, 
हर लिया देव-तेज जैसे ही गरुड़ ने, 
कुलिश उठा न सका हाय ! स्वयं कुलशी ! 
रावण ने सीम गदा मारी गज-माल में, 
मारता प्रमजन है जैसे गिरि-शिर में,-- 
अजश्चमेदी वृक्ष के। उखाड़ कर आधी से ! 
होकर निरस्त गज घोर घनाघात से 
गिर पड़ा दोनें घुटने के बल शीघ्र ही । 
हँस कर  राज््सेन्द्र गैठा निज रथ में । 
लाया तब दिव्य रथ मातलि मुहते मे; 
वासव ने छोड़ दिया मार्ग अभिमान से । 
दिव्य रथारूढ तब दाशरथि सामने 
आये, सिंहनाद कर, धन्चा लिये हाथ में । 
बेला वीर रावण निहार कर उनके-- 
“चाहता नहीं में आज सीतानाथ, तुमके; 
शक दिन और तुम इस मवधाम में 
जीते रहे निभेय निरापद हो। | है कहाँ 
श्रचुज तुम्हारा वह नोच छद्य समरी ? 
मारूँगा उसे में, तुम अपने शिविर में 
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लौट रघुश्रेष्ट, जाओ !” दी धन्वी रोष से 
गरजा विलेक दूर शूर रामानुज का, 
सिंह वृषपाल को ज्यों, श्रशिरोरत्र वे 
रशक्षसों का मारते हें, जेठ कमी रथ से 
आर कभी पैदल, अपूे वीग्णे-बल से | 
पृष्पक सवेग चला घधेर सु-घाष से, 
अप्नि-चक्र-तुल्य रथ-चक्र लगे छोड़ने 
अग्नि-राशि; धूमकेतु-तुल्य रथ-केतु की 
शेासा हुई । देख कर दूर ज्यों, कपात के, 
- फेला कर पह्ढ श्येन दौड़ता है शून्य में 
दौड़ा राक्षसेन्द्र त्यों ही देख रण-भूमि से 
पुत्रधाती लक्ष्मण का; दोड़े सब ओर से 
देव-नर गजे कर, शूर के बचाने के | 
दौड़े तथा रक्षागण देख रक्षाराज के। , 
करके पराजित विपक्षी विडालाक्ष के 
दौड़ा वीर आअशनेय, घार प्रभमजन-सा 
गये कर; देख कर काल-सम शूर के 
चिल्ला कर आग उठी राक्षस-अनीकिनी, 
जैसे तूल-राशि उड़ती है वायु-वेग से ! 
क्रोध कर रावण ने तीक्ष्ण तोक्ष्ण बाणों से 
विद्ध कर शीघ्र किया ,विचलित वीर को.।' 
आरुति अधीर हुआ , जैसे भूमि-क्स्प में 
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होता है महीभ ! घोर सक्कुट में शूर ने 
ध्यान किया अपने पिता के पद युग्म का; 
निज बल दान किया नन्‍्दन के वायु ने, 
देता है स्वतेज जैसे सूय्णे सुधानिधि के । 
तेजस्वी परन्तु महारुद्र वेज से रथी 
रावण ने तत्तुण निवारित किया उसे; - 
छोड़ रण-रन्ञ हनूमान सगा हार के । 
किष्किन्ध्या-कलत्र आया, विग्नह में मार के: 
डद्धत उद्म के । सहास्य उसे देख के 
बाला दशकणए्ठ--“किस कु-क्षण में छोड़ के 
राज-सुख-सोग अरे वर्गेर, तू आया है 
दूर इस कठुरपुरी में ? वह तारा जा 
तारा-तुल्य दीप्तिसारा, तेरी आददारा है, 
छोड़ उसे तू क्‍यों यहाँ आया रथि-बृन्द में ९ 
जा रे, तुके छोड़ दिया, माग जा स्वदेश का, 
विधवा बनाने चला मूढ़, फिर क्यों उसे ९ 
कोई और देवर है दुसेति, क्या उसका १” - 
उत्तर सुकण्ठ ने दिया यों भीमनाद से-- 
“तुक-सा अधर्म्मी कान है इस जगत में: 
रक्षाराज ? दुष्ट, पर-दार-लेाम करके 
डूबा है सवंश तू. कलछू निज कुल का 
है तू नीच । मेरे हाथ से ही मृत्यु तेरी है|, 
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मार तुमे, मित्र-बधू आज में उबारूँगा ।” 
कह यों बली ने गिरि-श्ढ फेंका गगे के, 
करके अँधेरा-सा अनम्बर प्रदेश मे 
शिखिर सवेग चला; वीक्ष्ण शर छोड़ के 
काटा उसे रावण ने खण्ड खण्ड करके; 
फिर निज दीणे चाप टह्कारित करके 
घोर हुहुक्लार कर तीक्ष्णतर बाणों से 
छेद डाला रावण ने रण में सुकण्ठ के ! 
पीठ दे सुमति भागा आते घनाघात से ! 
भागी रघु-सेना सब ओर भयमीत हो, 
( कल जल-राशि यथा टूटने से बॉध के; ) 
देव-दल तेजाहीन हाके अहा | अघुना 
नर-दल-सद्भ मगा, जैसे वायु-वेग से 
धूम-सज्ग अग्निकण आप उड़ जाते हैं! 
देवाकृति लक्ष्मण के रावण ने सामने 
देखा ! वीर मद से है दुमेंद समर में 
रक्ताराज, गरजा रथीन्द्र हुहुझ्लार से; 
गरजे सौमित्रि शूर निरभेय हृदय से, 
मत्त करि जैसे मत्तकरि के निनाद से 
नाद करता है ! देवदत्त धन्वा धन्वी ने 
तत्शषणु सगग किया टेक्कारित रोष से । 
बोला रोषयुक्त रक्तोराज-- “अरे, इतनो 
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देर में तू लक्ष्मण, क्‍या मेरे हाथ आया है 
रण में रे पामर ? कहाँ है 'अब बृत्रहा 
वर्जी ? कहाँ वहिध्वज तारकारि स्कन्द हैं 
शक्तिघर ९ और कहाँ तेरा वह भाई है 
राधव ९ सुकण्ठ कहाँ १ पामर, बता सुझे 
कैन बचावेगा ९ इस कालासन्न रण में, 
जननी सुमित्रा और ऊम्मिला चधू के तू 
याद करले रे, अब मरने के पहले ! 
मांस तेरा दूँगा अमी मांससेजी जीवों का; 
रक-स्लोत साख लेगी पृथ्वी इस देश की । 
कुक्षण सें दुमेति, हुआ है सिन्धु पार तू, 
चेर-तुल्य होकर प्रविष्ट रक्षेगेह में, 
रक्षारत्न तू ने हरा--जग में अमृल्य जो १? 
गरजा सरोष राजा भेरव विराव से 
अ्प्नि-शिखा-तुल्य शर धन्वा पर रख के; 
भीस सिंहनादी वीर लक्ष्मण ने उसके 
उत्तर दिया यों भीम सिंहनाद कर के-- 
+क्षत्न कुल में है जन्म मेरा, कभी रण में, 
रक्षाराज, काल से भी डरता नहीं हूँ में; 
फिर किस कारण उरूँगा मला तुम्ध से ९ 
कर ले जे। साध्य हो से, पुत्र-शाक से है तू 
व्याकुल विशेष आज, तेरा शोक मेटँगा 
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भेज तुमे तेरे उस पुत्र के ही पास में |? , 
देने लगा घोर रण; देव-नर देने की 
ओर अति विस्मय के साथ लगे देखने; 
करके हुद्आार वार वार बाण गेरी के 
काटे वीर लक्ष्मण ने! विस्मित हा बाला यों 
रावणु--“बड़ाई करता हूँ वार बार में 
तेरे शौय्य-बीय्णे की हे लक्ष्मण महारथे ! 
शक्तिधर से मी शक्ति तुम में विशेष है; 
किन्तु तेरी रक्षा नहीं आज मेरे दाथ से |” 
याद कर पुत्र के सरोष सहाशूर ने 
छोड़ी महाशक्ति | घोर वजनाद करके, 
नम में उजेला कर, दामिनी-सी दारुणा 
छूटी शत्ननाशिनी | सकम्प हुए भय से 
देव-नर-) लक्ष्मण कठोर घाराघात से 
गिर पढ़े पृथ्वी पर, ज्यों नक्षत्र टूटा हे; 
भन मन अस्त्र हुए, आमाहीम रक्त से 
सम्प्रति | सनाग-नग-तुल्य गिरे घीर थी । 
बिद्ध कर गहन अरण्य में हरिण के 
अपने अमेघ शर.-द्वारा दौड़ता है ज्यों 
उसके पकड़ने किरात, रथ,छोाड़ के , 
कैड़ा वली रक्ताराज,शव के, उठाने के ! 
चारों ओर आतेनाद हेने:लगा सहसा ! 
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घार हाहाकार कर देव-नर वीरों ने 
घेर लिया लक्ष्मण के । कैलासाद्रि धांम मे 
श्र के चर णों में बोली व्यग्म शक्लरी-- * 
: “मारा प्रभा, लक्ष्मण के रावण ने रण में । 
घूल में सुमित्रा-पुत्र देखो, अब है पड़ा ! 
तुष्ट किया राक्षस के भक्तप्रिय, तुमने; 
वासव का से गये खगे किया रण में, 
प्रार्थना है किन्तु विरूपाक्ष, यही दासी की 
रक्षा करो लक्ष्मण के देह की--दया करो ।” 
शूली हँस वाले तब वीरभद्र शूर से-- 
“रोके वीर, रावण के ।” मन की-सी गति से 
वीरमद जाकर गभीर धोर वाणी से 
रावण के कान में यें वेला-- हत शत्रु है 
रक्षोराज, काम क्या है श्रव रणभूमि में ? . 
लोट जाओ वीर वर, हेमलट्ढा धाम के ।”? 
थो कह अच्श्य हुआ देव-दूत स्वप्न-सा। 
रथ पर जेठा शूर-सिह सिंहनाद से; 
रक्षोरणवाद्य वजे, रक्षोगण गरजे; 
पुर में प्रविष्ट हुई राक्तस-अनीकिनी-- 
सीमा जय लाभ कर, माने। महा चरिडका 
मार रक्तबीजासुर, नृत्य करती हुई, 
अट्टह्यस पू्ेक प्रसन्न समुल्‍लास से 
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लौटी आदर देह वाली शाणित के स्रोत से ! 
और ज्यों सती की बन्दन। की देव-दल ने, 
भूरि अमिनन्दन किया त्यों जय-गीतां से 
राक्षस चमू का महानन्दी वन्दि-वृन्द ने ! 
हो के पराभूत यहाँ, अति अभिमान से, 
सुर-दल-सझ्ञ सुरराज गया खगे को । 


इति श्री मेघनाद-त्रध काब्ये 
शक्तिनिभंदों नाम 
सघस /सर्ग, 





अछम सपणे 


राज-काज साद्न कर, जाकर विराम के 
मन्दिर में राजा यथा मुकुट उतार के 
रखता है, अस्ताचल-चूड़ा पर सन्ध्या में 
मस्तक-किरीट-रवि रक्खा दिनदेव ने; 
तारा-दल सद्भ लिये आई तब यामिनी, 
गाया यामिनी का प्रिय कान्‍्त शान्त चन्द्रमा | 

अग्रि-पुज जले चारों ओर रणक्षेत्र में 
सा सो, शूर लक्ष्मण पढ़े हैं जहाँ प्रथ्वी पे; 
नोख पढ़े हैं वद्दीं सीतापति ! आँखों से 
अविरल अश्रुजल बह्द कर वेग से 
साठ-रक्त-सद्भ मिल प्रथ्वी को मिंगाता है, 
बह गिरि-गात्र पर गेरिक से मिल के 
गिरता है पृथ्वी पर निमर का नीर ज्यों | 
हो रहे हैं शूर सब शून्यमना शाक से 
सुहृद विभीषण विभीषण समर में, 
सुहृद सुकण्ठ शूर, मारुति महाबली, 
अम्जद, कुमुद, नल, नील वीरफेसरी, 
शरम, सुवाहु आदि प्रभु के विषाद से 
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हे। रहे विषणण सब साश्रमुख मौन है ! 
हाकर सचेत नाथ कातर हो बोले यों-- 
“छाड़ कर राज्य हुआ जब वनवासी मे 
लक्ष्मण, कुटी के द्वार पर तुम रात से 
जागते थे धीर धन्वि, धन्वा लिये हाथ में 
मेरे रक्तणाओे; आज राक्षसनगर में -- 
आज इस राक्षस-नगर सें,-विपक्षें के , 
बीच हे। रहा में मम्न सक्कूट-समुद्र मे; 
तो मी महाबहेा, तुम भूल मुझे पृथ्वी णै 
'सेाते है| पड़े यों ? कान आज मुमे रक्खेगा 
रक्षित ? उठा कब विरत वीर, तुम हो 
आ्रात-आज्ञा पालन में ? किन्तु यदि तुमने 
मेरे माग्य-दाष से--सदा में साम्यंहीन हँ-- 
त्याग दिया प्राशाधिक, झुमकीा है, तो, कहो, 
किस अपराध से तुम्हारी अपराधिनी 
जानकी अभागिनी है ? याद कर अपने 
श्री' सौमित्रि देवर- के, रक्तावन्दिगृह में 
रोती रहती है. दिन-रात । केसे भूले हो।' 
भाई, तुम आज कैसे भूले हो उसे, कह्दे ९ 
सब कुछ भूल कर, माता-सम जिसको 
सेवा करते थे सदा आदर से, यत्न से ! 
रघुकुल-रज्न, हा ! तुम्दारे कुल की बघू 


अष्टम् सग ज्ड्र्द्ष 


घाँध रखे पोलस्तेय ९ ऐसे दुष्ट दस्यु के 

दे कर न दण्ड यह्‌ निद्रा क्या उचित है 

तुमकेा है माई, कहे, शोय्णे तथा वोस्ये में 

सर्गेभुक-तुल्य तुम दुद्धर जा युद्ध में ९ 

रघुकुल-केतु उठा, बीर विजयी, उठोा ! 

देखा, में तुम्हारे विना कैसा असहाय हूँ, 

होता है रथीन्द्र जेसे चक्रहीन रथ में ! 

साने से तुम्हारे हनूमान बलह्दीन है, 

धनु गुण-हीन यथा; रोता है विषाद से 

शअज्द; सुकणठ मित्र कितना विषण्ण है | 

स॒हृद विभीषण अंधीर हो रहे हैं थे, 

व्याकुल है सेन्य-दुल, माई, उठा'अब तो !' 

आँखे' ये जुड़ाओ तुम, शोघ आऑखे' खेल के ! 
किन्तु यदि छ्ान्त हुए तुम इस युद्ध मे,' - 

ता हे धन्वि, लोट चले', आओ, वनवास के; 

काम नहीं भाग्यहीना सीता-समुद्धार का 

प्रियतस, काम नहीं राक्षस-विनाश का | 

जननी सुमित्रा-पुत्रवत्सला तुम्हारी हा ! . 

सरयू किनारे जहाँ रे रही है, जा के मैं 

केसे वहाँ बत्स, उन्हे मुँह दिखलाऊँगा, 

जाओगे न मेरे सज्ञ यदि तुम लोट के ९ 

क्या , कहृगा उनसे मै, साता जब पूछेगी-+ 


मेघनाद-वध 


मेरा नेत्र-रत्न कहो अनुज तुम्हारा है 

रास मद्र ९” ऊर्मिला बधू के समममाऊगा 
कह कर क्या में. ? और पोरजन-बृन्द के 
बोला ? उठो वत्स, तुम आज उस भाई से 
विमुख हुए क्‍यों अहे | प्रेम-चश जिसके 
राज-सुख छोड़ हुए घोर वनवासी हा ९ 
रेते समठः:ख से थे देख इन आँखों में 
अश्र तुम; पों छते थे वार वार उनके; 
किन्तु आज हो रहा हूँ आँसुओं से आदर में 
देखते नहीं हा तुम मेरी ओर फिर भी 
प्राणाधिक;? लक्ष्मण, यही क्या तुम्हें योग्य है, 
( विश्व में विदित आठ्वत्सल जो तुम हे। ) 
मेरे चिरानन्द भाई, बोले तुम मुझसे ९ 
जन्म से ही में ने रख ध्यान में स्वधम्मे के 
'पूजा सदा की है देव-कुल की, फल क्या मुमे 
देवों ने दिया है यही १ दे निशे, दयामयी 
तुम हा, शिशिर-ब्ृष्टि करके सदेव दी 

करती हा। सरस निदाघ-गुष्क फूलों के; 

मेरी प्राथेना है, इस फूल का हरा करो ! 
तुम हा सुधानिधि सुधांशु, देव, कृपया 
जीवन प्रदायिनी सुधा का दान करके 
लक्ष्मण की रक्षा करो--रक्षा करो राम की 
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करुणानिधान तुम, राघव मिखारी की ।” 
यें बहु बिलाप किया रक्षेवंश-गैरी ने 
अपने प्रियानुज को गोद में लिये हुए; 
उच्छूवसित वीर हुए चारों ओर शेक से, 
होते है महीरुह्द ज्यों उच्छूवसित रात में, 
बहता है वायु जब निविड़ अरण्य मे | 
केलासाद्रि धाम मे भवानी निरानन्द है 
राघवेन्द्र-वेदना से, रखे हुए अड्डु में 
शक्कर के चरण-सरोजों के, मिगोती हैं 
अविरल ओऑंधुओं से, जैसे उषा सुन्द्री 
शिशिर-कणों से है मिंगात्ती अरविन्दों के ! 
वाले प्रक्नु--'देवि, क्यों अधीरा तुम आज है| ९” 
“जानते नही क्‍या तुम देव १” कहा देवी ने-- 
“लक्ष्मण के शेक-वश रामचन्द्र लझ्का सें 
करुण विलाप सुनें, करदे हैं कितना; 
चित्त है अधीर मेरा राम के विलाप से 
कान अब विश्वनाथ, पूजेगा जगत में 
दासी के ? अतीब लज्ञा दी है मुमे तुमने 
आज; पभे, नाम मेरा तुमने डुबे दिया 
विषम कलझूु-जल में है ) तपोमद्ग के 
देष से है दोषी यह दासी, क्या इसी लिए 
तापसेन्द्र, दुएड दिया ऐसा आज मुमकेा ९ 


र३े८ 
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कुक्षण में देवराज मेरे पास आया था । 
कुच्षण में हाय । मुझे राघव ने पूजा था !” 
मेन महादेची हुई रो के अमिमान से । 
हँस कर बोले हर--तच्छ इस बाद से 
हाती निरानन्द हो क्यों तुम गिरिनन्दिनी ९ 
भेजा राघवेन्द का क्ृतान्त-पुर में प्रिये, 
माया-सद्भ; देह घरे, मेरे अनुमरह से ' 
पविणा प्रवेश उस प्रेतपुर मे रथी 
दाशरथि । और पिता दशरथ डसके 
युक्त बता देंगे फिर लक्ष्मण के जीने की; 
छोड़े निरानन्द यह चन्द्रानने | माया के 
दे यह त्रिशुल मेरा, अग्नि-स्तम्म-सा यही 
“दीपित करेगा तमःपूरो यम-लेक के; 
पूजेगा समक्ति वहाँ श्रेतकुल् इसके, 
पूजा करती है प्रजा जैसे राजदर्ड की ।” 
याद्‌ किया अम्बिका ने तत्वण ही माया के । 
आाके अविलम्ब हुईं श्रणत कुंहुकिनी; .- 
हैमवती वाली म्रदु स्व॒र से यों, उससे-- 
“जाओ तुम लक्षा में अमी हे विश्वमेहिनी, 
रे रहे हैं सीतापति लक्ष्मण के शाक से 
कातर है।; सम्बोधन दे कर सुवाणी से, 
सद्भ निज प्रेतपुर ले जाओ. उन्हे अमी; 
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युक्ति बता देगे पिता दशरथ उनके 
फिर से सुमति शूर लक्ष्मण के जीने की 
आर सब वीरे के, मरे जे। इस युद्ध में ! 
निज कर कज मे ले शूल यह शूली का, 
दीपित करेगा तमःपूरो यम-लेाक के 
अप्रि-स्तम्म-तुल्य यद्दी सति, निज तेज से !” 
साया चली करके प्रणाम महामाया के | 
छाया-पथ मे से सगी छाया दूर म्लान-सी, 
रूप की छूटा से | हँसी तारावली आभा से, 
रवावली खिलती है जैसे रवि-कान्ति से । 
पीछे, नम-ओर, रख रेखा छु-प्रकाश की-- 
सिन्धु-जल में ज्यों तरी चलती है--रूपसी 
लक्षापुर-ओर चली । आई कुछ क्षण में 
देवी जहों सेन्‍्य सह छुण्ण रघुरत्न थे। 
पूरों हुई हेमलड्ला स्त्रगे की सुगन्ध से । 
वाली जननी यों तब राघव के कान में-- 
“पेंछे रथि, दाशरथि, अश्रुधारा अपनी, 
प्राशप्रिय, अनुज बचेगा, सिन्धु तीथे में 
स्नान कर, चलो, मेरे सच्च यम-लेाक के; 
पाओगे प्रवेश तुम शिव के प्रसाद से 
छुमति, शरीर सह आज मेरे साथ में, | 
युक्ति चत| देंगे ; पिता दशरथ तुमकेा 
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लक्ष्मण सुलक्षण के प्राण पुनः पाने की । 

सजन करूँगी मे सुरज्ग-पथ उसमें 

निर्भेय प्रवेश करो, शीघ्र चले छुमते । 

मार्ग दिखलाती हुईं ठुमके, चढल्ँगी में 

आगे । शूर छुग्रीवादि हैं जे, कहे सब से-- 

सावधान रक्षा करे' लक्ष्मण के शव की ।”? 
विस्मय से राघवेन्द्र--सेनाध्यक्ष शूरों के 

करके सतक--चले सिन्धु महातीरे का । 

स्नान कर शीघ्र महाभाग झुचि ख्लोत में, 

तुष्ट कर तपेण से देव-पितरादि के, 

शिविर के द्वार पर आंये शीघ्र एकाकी | 

उज्वल निवेश देखा देवतेज:पुज से 

सम्प्रति सुधाम्मिक ने, भक्ति युक्त पूजा को 

हाथ जोड़, पुष्पाजलि देकर सुदेवी की । 

रख फिर वीर-वेश वीर-कुल-वन्य ने 

निर्भेय प्रवेश किया माया के सुरंग में-- 

बचा भय उसे है देव जिससे प्रसन्न हैं 
रघुकुल-रज्न चले, तिमिर-अरण्य में,-- 

जैसे पथी चलता है, जब उस वन में 

खेलती सुधाकर की किरणें हैं रात में । 

सब्भः आगे. आगे चली माया मौन भाव से । 
चौंक कुछ देर में निनाद झुना प्रभु ने, 
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मानें छुव्ध सो सो सिन्‍्धु कल्लालित होते हैं । 
दीख पड़ी सम्मुख कराल पुरी उनके 
चिर तमसावृत ! सदेव वज्नाद से 
बहती है परिखा-सी गैतरणी तटिनी; 
उठती तरघ्ठों हैं सबवेग रह रह के, 
जैसे तप्त भाजन में पय है उबलता 
उगल उगल धूम, त्रस्त वह्ि-तेज से ! 
होता नंहीं उद्त दिनेश उस व्योम में, 
किं वा चन्द्र, तारा-वृन्द; पावक उगल के 
घेर घन घूमते हैं नित्य शून्य-पथ मे, 
करते कठार गजेना है, ज्यों प्रलय मे 
कुपित पिनाकी, रख विशिख पिनाक पै ! 

देखा सेतु अद्भुत नदी पर नरेन्द्र ने 
विस्मय के साथ, कमी अपग्रिमय है, कभो 
धूमावत और कमी सुन्द्र सुबणे से 
निर्मित-सा | लक्ष लक्ष केटि कोटि प्राणी है 
दौड़ते सवेग उस सेतु-ओर सजेदा-- 
हाह्कार-युक्त कोई, कोई समुल्लास से | 

पूछा तब राघव ने--“कहिए कृपामयी, 
रखता है सेतु यद्द नित्य नाना वेश क्‍्यें ९ 
ओर क्यों असंख्य प्राणी ( अग्नि-शिखा देख केः 
शलम-समान ) दौड़ने हैं सेतु-ओर क्यों ९” 
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देवी ने कहा कि --“कामरूपी यह सेतु है 
सीतापते, पापियों के अथी अप्रिमय है 
धूमावृत; किन्तु पुण्यप्राणी जब आते है, 
होता है सुरम्य यथा स्वणे-पथ स्वगे मे ! 
देखते हे। जा ये तुम अगरणित आत्माएँ, 
आती प्रेतपुर से हैं, देह तज भव मे, 
कस्मे-फल सेगने के, पुए्य-पथगामी जो, 
जीव हैं, सह सेतु-पथ से बे जाते है, 
उत्तर या पश्चिस यां पू् वाले द्वार से; 
ओर जा है पापी, महा कृश से वे तरके 
रात-दिन होते नदी पार है, पुलिन मे 
पीड़ा यमदूत उन्हे देते है प्रहारों से, 
जलते हैं प्राण पड़ मानें तप्त तेल में ! 
चले नररत्न, मेरे साथ, शीघ्र देखागे 
देखा नर-चक्षुओं ने जिसके नहीं कभी ।” 

पीछे रघुवीर चले मन्द मन्द्‌ गति से, 
आंगे चली काथ्वन की दीवट-सी माहिनी, 
करके उजेला उस विकट प्रदेश में । 
सेतु के समीप देखा रावव ने भय से 
दीर्घाकार दरडपाणि कालदूत है खड़ा । 
बाला वह ,वजनाद पूजेक गरज के+- 
“कैन तुम .साहूसि | सदेह किस बल से 
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* घ्याये हा अगम्य इस आत्मसय देश में ९ 


शीघ्र बेलि, अन्यथा में घार दुण्डाघात से 
मारूँगा मुहूते मर में ही तुम्हें |” हँस के 
देवी ने दिखाया शम्मु-शूल यमदूत के । 
करके प्रणाम वह बाला नतमाव से-- 
“मेरी शक्ति बचा है जा तुम्हारी गति रोकूँ में ९ 
स्वणमय सेतु हुआ आप समुल्लास से, 
साध्वि, देखा, व्यास यथा ऊषा के मित्रन से |” 

गैतरणी-पार हुए दोनों । रघुवीर ने 
लोहे का पुरी का छार देखा तब सामने; 
चक्राकृति राशि राशि अग्नि चारों ओर है 
जलती उजेला कर नित्य एक गति से ! 
अग्रि-अक्तरोंमें लिखा देखा नररत्र ने 
तारण-ललाट पर--“पापी इस सागे से 
जाते दुःख-देश में हैं चिर दुख भागने, 
बचे हे प्रवेशि, इस देश के प्रवेश से !” 

द्वार पर अस्थि-चमें-सार ज्वर रोग का 
राघव ने देखा । कभी कॉपता है शीत से 
थर थर क्षीण देह; और कमी दाह से 
जलता है, जैसे सिन्धु बड़वानल-ताप से । 
कफ कसी, पित्त कमी, वात कमी उसके 
घेरते हैं केप कर सारा ज्ञान हरके। 
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पास उसी रोग के है दीघोकार धारिणी 
उद्रपरायणुता;--भसेजन अजीर् के 
उगल छउगल वार वार है निगलती 

लेकर सु-खाद्य दोनों हाथां से अमागिनी। 
उसके समीप है प्रमत्तता प्रमादिनी, 
आधी खुली, आधी मुँदी आँखे' लिये हँसती, 
शेती कभी; गाती कमी, नाचतो कभी तथा 
बकती कभी है ज्ञानहीना, ज्ञानहारिणी ! 
उसके समीप काम. विगलित देह है 
शव-सम, तो मी दुष्ट रत है सुरत में, 
जलता दिया है सदा कामानल-ताप से। 
उसके समीप बेठी यक्ष्मा महा भीषणा, 
शारित उगलती है रात-द्नि, खॉँस के; 
साँस चलती है शीघ्र शीघ्र, मद्दा पीड़ा है ! 
विकटा विशूचिका है ज्योतिहीनलेचना; 
रक्त बहता है मुख और मल-द्वार से, 

जैसे जल-स्रोत | ठृषा रूपी रिपु घेरे है; 
अज्ञमअह नाम घेर यमचर अछ्ञों के 
प्रास करता है--यथा व्याप्र वन-जीव के 
मार कर कैौतुक से रह रह उसके 
काटता है ! गैठी उस रोग के समीप ही 
विषमा उन्मत्तता है; उम्र कमी द्वोती है-- 
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आहुति से अग्नि यथा; और कमी ढुजेला | 
नाना विध भूषणों से सूषिता कभी; कमी 
नंगी--यथा काली विकराल रण-रद्न में ! 
गाती कभी गीत करताल दे के उन्म्दा; 
शेती कभी, हँसती कभी है थार हास्य से, 
दाँतों को निकाल कर; काटती है शस्त्र से 
करण्ठ कभी अपना स्वयं ही; विष पीती है; 
बाँध निज भीवा कभी डूबती है पानी में ! 
ओर, कमी हाव-भाव विभ्रम-विलास से 
कामातुरा कामियों के निकट बुलाती है ! 
न कर विचार कुछ मूत्र ओर मल का 
अन्न में मिला के हाय | खाती अनायास है 
खट्डला-निवद्धा कभी, धीरा कमी होती है, 
पवन-विहीन यथा स्लोतोहीन सरिता ! 
गिन सकता है कौन और जे जे रोग हैं ९ 
देखा रथी राघव ने अभिवणो रथ में 
( शाणिताद्र वस्त्र वाले, अस्त्रधारी ) रण के ! 
आगे मूर््तिमान क्रोध जैठा सूत-वेश में; 
लम्बी नर-मुण्ड-साला पहने गले में है, 
दीथे नर-देह-राशि सामने ६ उसके |. 
दीख पड़ी दृत्या खर खन्न लिये हाथ में, 
ऊध्णेबाहु नित्य हाय | निरत निधन में ! 


कन्म्गक 
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मलती है पादप से रस्सी बॉध ग्रीवा में 
मान आत्महत्या, लेल जिहा, घारलेचना। 
माया महादेवी तब राघव से बाली यो-- 
“देखते हे जो ये सब कालदूत सन्मते, 
घूमते हैं नित्य नाना वेश धर लेक मे, 
बन में किरात म्गया्ें अविश्राम ज्यों | 
सीताकान्त, सम्प्रति कृतान्तपुर में चलो, 
चल कर आज तुम्हे में सब दिखाऊँगी, 
कैसे इस जीवलेाक में हैं जीव रहते । 
दक्षिण का द्वार यह; चौरासी नरक के 
कुण्ड इसमें हैं| शीघ्र आओ, उन्हे देख ले ।” 
प्रश्ु ने प्रवेश किया ऐसे उस पुर में-- 
जैसे ऋतुराज दाव-दग्ध वन मे करे 
अथवा अम्त जैसे जीव-शून्य देह में ! 
छाया है. आँधेरा वहों; हाता सब ओर है 
आतेनाद; चच्चल जल-स्थल हैं कम्प से; 
मेघाली उगलती है कालानल क्रोध से; 
मारुत दु्गेन्ध पूरो बहता सेव है, 
जलते इमशान मे हों लक्ष लक्ष शवज्यों ! 
सम्मुख महाहृद दिखाई पड़ा उनके 
कल्लेालित; जल-मिष कालानल उसमे 
यहता है | डूबते करोड़ों जीव है वहां; 
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छुटपट करते हैं हाहकार करके +-- 
“हाय रे | विधाता, क्रूर, क्या हमे इसी लिए 
तू ने है बनाया ! अरे, माँ के ही उद्र में 
मर न गए क्यों हम लाग जठराप्मि से १ 
भास्कर, कहों है| तुम ? चन्द्र, तुम हो कहाँ ? 
आंखे क्या जुड़ा सकेंगे फिर हम तुमकेा 
देख कर देव ? कहाँ पुत्र-दारा आज हैं 
आत्मवग ? हाय | कहाँअथे, जिसके लिए 
सवेदा कुकमे किये--धम्मे छोड़ हमने ९”? 
वार वार पापी-प्राण यों ही उस हद से 
करते विलाप हैं। अ्रतिध्वनि-सा शून्य से 
भैरव निनाद में ये उत्तर है मिलता-- 
“करते हो दुमेते, क्यों व्यथ्ेनिन्‍्दा विधि की 
तुम ? इस देश मे स्वकम्मे-फल पाते हो ! 
भूले क्यों स्वधम्मे कहे, पाप-लेम-वश हे ९ 
विश्व में विदित शुम विधि विधि-विधि है ।” 
भीम यम॒दूत, देववाणी पूरो होते ही, 
करते हैं. दरडाघात माथे पर उनके; 
काठते हैं केटि कीट, विकट प्रहारों से , 
वजञ्जननखी, मांसभेजी पक्ती उड़ उड़ के 
टूटते हैं छायामयी देहें पर उनकी 
आँतें खीचते हैं, मांस काट हुहुझ्लार से ! 


रह८ 
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पूरित है देश पापियों के आतेनाद से । 
माया कहने लगी क्ि--“नाम इस हुण्ड का 
रौख है, अभिमय है यह सुधी, यहीं 
पर-धन हारियों का होता चिर वास है; 
हाकर विचारक करे जा अविचार तो 
डाल दिया जाता इसी कुण्ड मे है वह भो; 
ओर जा जा जीव महा पापकारी होते हैं 
उनका ठिकाना यही | आग कभी इसको 
बुझूती नहीं है, कोट काटते हैं सजेदा ! 
अप्नि नहीं साधारण, रोष सदा विधि का 
धधघक रहा है पापियों के दग्ध करता ! 
रथिवर;, देखे अब कुम्मीपाक चलके; 
तप्त चैल में हैं जहाँ पापियों के भूनते 
नित्य यमदूत | वह कऋन्‍्दन सुने जरा ! 
रोका है तुम्हारा घ्राण-मार्गे में ने शक्ति से, 
अन्यथा कदापि तुम ठहर न सकते ! 
कि वा चले वीर, जहाँ अन्धतम कूप में 
आत्मघाती पापी चिर बद्ध हुए रोते हैं !” 
हाथ जोड़ बोले नर-रत्न--बस, दास का 
क्षमा करो क्षेमक्डरि, मे जे ओर देखूँगा 
ऐसे दृश्य, तो अभी मरूँगा पर-दुःख से | 
हाय | मातः, इस भव-मण्डल में स्वेच्छा से 


ध्प्रष्टए सग रेष्ट९ 


कान जन्म ले जो यही दुर्दशा हा अन्त में ९ 

'छुनेल मनुज कभी कलुष-कुहुक से 

अच सकता है देवि १? बोली तब माया यें-- 

“ऐसा विष कोई नहीं वीर, इस विश्व में 

जिसकी चिकित्सा न हो | किन्तु यदि उसकी 

कोई अवहेला करे, केन फिर उसकी 

रक्ता कर सकता है ? लड़ता है पाप से 

कम्मे-क्षेत्र में जा धीर, देव-कुल उसके 

पनित्य अनुकूल रहता है; वम्मे बन के 

धम्मे है बचाता उसे | दण्डस्थल ये सभी 

देखा नहीं चाहते तो आओ इस सागे से (? 
चल बुछ दूर, घुसे सीताकान्त वन में 

नीरव, असीम था जे, पक्ती तक जिसमें 

बोलते नही थे; नहीं बहता था वायु भी; 

'फूलते नहीं थे वन-शामन प्रसून भी । 

ठौर ठोर पतन्र-पुख भेद कर रह्मियाँ 

आती थीं,--परन्तु तेजाहीन, रुग्ण-हास्य-ती । 
घेर लिया राघव के लाख लाख जीवों ने 

आआकर अचानक सु-विस्मय के साथ मे, 

"घेरती हैं मक्खियाँ ज्यों आ के मधु-पात्र के । 

आल उठा काई जन सकरुण करण्ठ से-- 

“कौन हे। शरीरि, तुम ? किस गुण से कहे, 
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आये यहाँ ९ बोले शीघ्र, देव हे। कि नर है। ९ 
वाक्य-सुधा-ब्ष्टि से दे। ठप्ति हम सब के ! 
पापी आण हरण किये ये यम-दूतों ने 
जिस दिन सुगुणि, हमारे, उस दिन से 
रसना-जनित शब्द हमने नहीं सुना । 
आँखें आज ठृप्त हुई देख इन अड्ञों के 
शेाभनाहज्न शूर, अब तृप्त करो काने के !” 
बोले अभु--“जन्स रघु-वंश मे है दास का; 
नाम हैं पिता का रथी दशरथ, माता का 
पाटेखरी काशस्या; सुमे हैं राम कहते; 
हाय | वन-वासी भाग्य-दोष से हूँ आज में ! 
शम्मु के निदेश से मित्ध॑ गा पितदेव से, 
आया हूँ इसी से प्रेत-बन्द, यम-लेक में |” 
बाला एक प्रेत--“जानता हूँ भद्र, तुमको, 
मारा था तुम्दीं ने मुझे पश्चवटी-बन में |” 


, चोंक कर राघव ने देखा खड़ा सामने 


राक्षस मारीच- अब देह से रहित है ! 
पूछा रामचन्द्र ने कि--तुम किस पाप से 
आये इस घारतर कानन में हो कहे। ९” 
“हेतु दुष्ट रावण ही है हा |! इस दरड का 
राधवेन्द्र !” शून्यदेह प्राणी कहने लगा-- 
“में ने काय्णें साधने के उस अविचारी का 
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तुमके छला था, है इसी से यह दुदंशा-” 
दृषण सहित खर आया ( खर खड्ड-सा 
था जा रण सध्य, जब जीवित था ) देख के 
राम के, सरोष, साभिमान दूर हे गया, 
जैसे विष-हीन सपे देख के नकुल को, 
बिल में, विषाद-वश, छिपता है| सहसा 
पूरित अरण्य हुआ मेरव विराव से, 
भागे भूत चिल्लाकर--जैसे घेर ऑधी से 
उड़ते हैं शुष्क पत्र | माया तब बोली यों--- 
राम, यह प्रेतकुल बहुविध कुणडें से 
वास करता है; यहाँ आकर कमी कमी 
घूमता है नीरब विलाप करता हुआ । 
देखो, यम-दूत वह्‌ निज निज ठौर के 
सबके खबेड़ता है ।” देखा तब जैदेहो- 
हृदय-सरोाज-रवि ने कि श्रेणी-बद्ध हे। 
जा रहे हैं भूत, पोछ्ले मीम यमदूत है; 
चिल्लाकर दौदड़ते हैं प्रेत-म॒ग-यूथ ज्यों 
भागते हैं ऊध्जेश्वास, जव है खदेड़ता 
भीमाकृति भूखा सिह | सजल नयन हे। _ 
देव दयासिन्धु चले सद्भ सद्न माया के । 
सिहर उठे वे आतेनाद सुन शीघ्र ही। 
दीख पड़ीं दूर उन्हें लक्ष लक्ष नारियाँ, 
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आभाहदीन, चन्द्रलेखा जैसे दिवा-भाग में | 
खींच कर केश कोई कहती है--में तुम्हे 
बॉधती थी स्निग्ध कर, कामियों के मन के 
बाँवधने के अथे सदा--भूल घमे-कर्मे का, 
उन्मदा हो यौवन के मद से जगत में ।” 
चीर के नखें से वक्ष कहती है कोई यों--- 
“तुझ के सजा के सदा मोती और होरों से 
व्यथे ही बिताये दिन, अन्त में मिला क्या हा !” 
काई निज नेत्रों के कुरेद कर खेद से 
( जैसे शव-नेत्र ऋर गीध हैं निकालते ) 
कहती है--“पापनेत्रो, अखन से में तुम्हें 
करके सु-रश्चित, कटाक्ष-बाण हँस के 
छेड़ती थी चारों ओर, दपेण मे देख के 
आमभा में तुम्हारी घृणा करती म्गों से थी। 
उस गरिमा का यही था क्या पुरस्कार हा |!” 
चली गई' रोती हुई वामाएँ विषाद से। 
पीछे है कृतान्त-दूती उनके चला रही, 
साँप फुफकारते हैं कुन्तल-परदेश में; 
नख हैं क्पाण-सम; ओएष्ठ रुधिराक्त हैं; 
लटक रहे हैं कदाकार कुच मूल के 
नामि तक; घक धक अपि-शिखा नाक से 
निकल रही है, नयनाप्नमि मिली उससे । 
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बोली फिर माया--“यह नारीकुल सामने 
देखते हे। राघव, जा, वेश-भूषासक्त था 
भूतल मे ) सजती थीं ये सब सदेव ही 
( सजती है जेसे ऋतुराज मे वनस्थली ) 
कामातुरा कामियें के सन के लुभाने के 
हाव-साव-विश्रम से | हाय | वह माधुरी 
ओर वह यौवन कहों है अब ९” जैसे ही 
सुन पड़ी प्रतिध्वनि--- हाय | वह माधुरी 
आर वह यौवन कहों है अब ९” वामाएँ 
चिह्लाकर रोती हुई विवश चली गई' 
निज निज नरकों में, वास जहाँ जिनका | 
माया के पगें से नत हे के कहा रास ने-- 
“कितने विचित्र काण्ड देखे इस पुर में 
शआपके प्रसाद से माँ, कह नहीं सकता 
किन्तु कहाँ राज-ऋषि ९ लक्ष्मण किशार की 
प्राण-मिक्षा माँग" चल उनके पदाब्जों में, 
प्राथेना है, ले चले माँ, शीघ्र वहीं दास के ।” 
बाली हँस माया--“यह्‌ नगरी असीम है, 
में ने है दिखाई तुम्हें दाशरथि, थाड़ी सी । 
घूमें जे सहस्त्ों वे हस तुम इसमें 
तो भी कभी पूरा इसे देख नद्दी सकते । 
करती निवास सतियाँ हैं पूजे-द्वार में 
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पतियों के सज्ञ सुख पूजेक सदैव ही; 
है यह अतुल घाम खगे, मरत्थ दोनें मे; 
शेमित है रम्य हस्थे सुन्दर विपिन मे; 
सुकमल-पूर्णो स्वच्छु सर हैं जहाँ तहां; । 
बहता वसन्‍्त-वायु सुस्वन से है सदा; 
पथ्चस से काकिलाएं कूकती हैं सबेदा | 
बजती है वीणा स्वयं, सप्तस्व॒रा मुरली, 
मधुर सदद् | दृधि, दुग्ध, ध्षत आदि के 
कुण्ड सब ओर भरे; फलते है बन में 
अद्भुत अमृत फल; करती ग्दान हैं 
चव्ये, चाष्य, लेह्, पेय' अन्न स्वयं अन्नदा ! 
इष्ट जा जिसे हे। बद्दी तत्तण है मिलता; 
खगे में ज्यों कामलता सद्य: फलदायिनी । 
काम महेष्वास, वहाँ जाने का नहीं, चला, 
उत्तर के द्वार पर, घूमों वहों थेड़ा सा। 
चत्स, अविलम्ब तुम पिठृ-पद्‌ देखागे ।” 
उत्तर की ओर चले देने शीघ्र गति से। 
देखीं वहाँ राघव ने सो सो गिरि-राजियाँ 
वन्ध्या, अह्या | दग्ध यथा देवरोषानल से | 
काई रखती है तुद्ग श्द्न पर हिम की 
राशि; काई वार वार गरज गरज के ' 
पावक उगलती है अप्रिमय स्रोतों से 
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करके द्रवित शिला-खरडें के, गगन के 
ढँकती है सस्म-राशि-द्वारा, सहानाद से 
करके दिशाएँ दशों पूरो ! देखे प्रभु ने 
सौ सौ मरुक्षेत्र, नहीं सीमा कहें जिनकी; 
निरधि तप्त वायु बह कर वेग से 
बाल के उड़ा कर तरद्लें-सी उठाती है ! 
दीख पड़ा अतठ-तड़ाग मद्दासिन्धु-सा; 
आधी से तरब्बों उठती हैं कहीं रौल-सी 
करके कठोर नाद, ओर कहीं जल को 
राशि गतिद्दीन सड़ती है वॉँघी उसमे , 
क्रीड़ा करते है सीम भेक शोर करके; 
तैरते हैं तक्तक अशेष देही शेष-से । 
जलता हलाइल कहीं है, यथा सिन्धु में 
उबल उठा था वह मन्थन-समय में | 
घूमते हैं पापी जन इन सब देशों मे 
चिल्ला कर रोते हुए ! पन्‍नग हैं डसते, 
विच्छू डंक मारते हैं--कीट घोर दोतों के ! 
भूपर है आग और घोर शीत शून्य में ! 
हाय | कब-फान इस उत्तर के द्वार में 
पल भर के भी कल पा सकेगा ९ सुरथी 
तत्तणु वहों से चले, सड्॒ महामाया के । 
नाविक्र सयत्न जल-राशि पार करके, 
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तट के समीप जब आ के है पहुँचता, 
पुष्पारएय-जनित-सुगन्धि-सखा उसके 
भेटता है वायु, ओर सुन चिरकाल में, 
जन-ख-युक्त जैसे पिक-कुल-कर्ठ के 
डूबता है मोद-जल-मध्य वह; गेसे ही 
अपने समीप सुनी वाद्य-ध्वनि राम ने ! 
अद्भत सुवश-सोध चारों ओर उनके 

दीख पढ़े ओर वहाँ दीख पड़ी सोने के 
पुष्पों से प्रपूरों बन-राजि, दीघे सरसी 
अम्बुजां की शाला | तब माया मृदु स्व॒र से 
बेली--“इस द्वार में हे वीर, वे महारथी 
चिर सुख भोगते हैं जे समक्ष युद्ध में 

प्राण तजते हैं । सुख-भेग इस मांग का 
अन्तहीन है हे महामभाग ! चले, वन के 
मागे से, यशस्विजन देखेगे यहाँ रथी, 
जिनके सुयश से है सजीवनी नगरी, 

कुख यथा सौरम से । इस शुचि भूमि का 
विधि का सुहास्य चन्द्र, सुस्णे, तारा-रूप में ' 
करता प्रकाशित सदा है।” कुतूहल से 
आगे बढ़े शीघ्र रथी, आगे शूलधारिणी 
माया चली ! देखा कुछ देर में उमणि ने 
आगे रज्नभूमि का-सा क्षेत्र । किसी स्थल में 
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शूलें के समूह, शालवन-से, विशाल हैं; 
हींसते कही हैं हय, गज हैं गरजते, 
भूषित वे हो रहे हैं रम्य रण-सज्जा से ! 
खेलते कहीं हैं चमेधारी असि-चमे से; 
पृथ्वी के केंपा के कहों लड़ते सु-मह्त हैं; 
उड़ते हैं केतु-पट मानें रणानन्द से । 
कुसुमासनस्थ, स्व वीणा लिये हाथ में, 
गाते हैं सुकवि कह्दीं--मोह श्रोतृ-बृन्द्‌ के-- 
वीर-छुल-सट्टीतेन । मत्त उस गान से 
करता है वीर-कुल हुंकृति, सुगन्धि से 
पूरी कर देश के न जाने कान स्वगे के 
फूल बरसाता है अपूणे सब ओर से । 
नाचती हैं अप्सराएँ मानसविनेदिनी; 
गाते कल किन्नर हैं जैसे सुरधाम में । 
साया ने बताया तब--“श्रेष्ठ सत्ययुग में 
निहत हुए जा वोर सम्मुख समर मे, 
देखा क्षत्रचूडामणे, हें वे इस क्षेत्र में । 
वह है निशुम्म हेमकाय हेमकूट-ला; 
उज्वल किरीट-कान्ति व्याम में है उठती, 
अति ही बली है वीर । देव-तेज-सम्मवा 
चरण्डी ने इसे था स्वयं मारा महा युद्ध में । 
शुम्म के निहारो, शूलि शम्भु-सा है विक्रमी; 
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भीषण तुरददसी सहिप अपछुर के 
देखा, त्रिपुरारि-अरि सुरथी त्रिपुर के; 
विश्व में विदित वृत्न आदि महा देत्यों का । 
भ्राठ-प्रेम-जल में निम्न पुनः देखो हैं 
सुन्द, उपसुन्द ।” पूछा राघव ने देवी से-- 
“कहिए द्यामयि, दिखाई नहीं देते क्‍यों 
शुर कुम्सकर्, अतिकाय, नरान्तक ( जे 
रण में नरान्‍तक था ) इन्द्रजित विक्रमी 
ओर अन्य रक्ता-चंश-बोर ९” कहा माया ने-- 
“राघव, न्त्येष्टि क्रिया होती नहीं जब लें 
तब लों प्रवेश नहीं हाता इस देश में । 
घूमते हैं बाहर ही जीव-गण--जितने 
दिन तक बन्धु जन करते क्रिया नहीं-- 
यत्न से | सुना हे वीर सीतानाथ, विधि को 
सुविधि यद्दी है। अब देखे उस बीर के 
शआ्आता इसी ओर है जा, में अच्श्य भाव से 
साथ से रहूँगी; करे मिष्टालाप उससे ।” 
यों कह अच्श्य हुई माता माददायिनी । 
पिस्मय सहित देखा प्रभु ने सुवीर का 
तेजस्त्री; किरीट पर खेलती है बिजली 
भल मल होते दीधे देह में हैं, ओखें के 
चोधा कर, आमरण ! शाभित है हाथ में 
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जज्वल विशाल शूल, गति है गजेन्द्र को । 
अग्रसर हे। के शूर बाला रघुवीर से-- 
“आज सशरीर यहाँ कैसे तुम आये हो 
रघुकुलचूडामणे, न्यायद्वीन रण में 
सारा तुमने था मुझे, ताष दे सुकण्ठ का । 
किन्तु भय छोड़ा तुम, इस यमपुर सें 
जानते नहीं हैं हम क्रोध, जितेन्द्रिय है । 
मानवीय जीवन का स्रोत महिलेाक से 
रहता है पह्किल, परन्तु यहाँ उसकी 
होती है विशुद्ध गति | सन्मते, में वालि हूँ |” 
लज्ञायुक्त राधव ने किष्किन्ध्याकलत्र के 
देख, पहचाना ! हँस बाला वह फिर यों--- 
“आओ रथि दाशरथि, मेरे साथ, पास हो 
देखदे है| देव, वह्‌ दिव्य उपवन जे. « 
हेम-पुष्प-पूरे, वहाँ घूमता जटायु है 
चीर, जा तुम्हारा पिठमित्र है महावली ! 
परम प्रसन्न घह होगा तुम्हें देख के | 
जीवन का दान दिया धमम-हेतु उसने 
अबला सती का त्राण करने में पापी से; 
गौरव असीस है इसीसे उस साधु का (४ 
पूछा राक्षसारि ने कि--“वीर, कहे कृपया 
क्या सम सुखी हे सब तुम इस देश में ९” 
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“खान में” कहा सुवीर वालि ने कि “सैकड़ों 

होते हैं सुरत्न राम, किन्तु उन सबकी 

तुल्य कान्ति होती नहीं; आभाहीन फिर भी 

हेता कहा, कान ९” चले दोनों प्रेम-भाव से । 
रम्य वन में कि जहाँ बहती सदेव है 

तटिनी अम्रततोया, कल कल नाद से, 

देखा वहाँ प्रभु ने सुराकृति जठायु के; 

हस्तिदन्‍्त-रचित अनेक रम्य रत्नों से 

खचित वरासन पे जैठा वर वीर है ! 

वीणाध्वनि हो रही है चारों ओर उसके । 

पद्म-परण-बर्णो विभा-राशि वहां फेली है, 

सोर-कर-राशि यथा चन्द्रातप भेद के 

फेलती है उत्सव-निकेत में । वसन्‍्त का 

चिर स॒धु-गन्ध-पूरों बहता समीर है ! 

आदर के साथ रथी राघव से बाला यें-- 

“रघुकुल-रत्न, मिन्र-पुत्र, अहा ! तुमने 

शीतल की आँखें आज मेरी; तुम धन्य हो ! 

रखा था सुलम्न में तुम्दारी धन्य माता ने 

गे में तुम्हे हे तात, धन्य दशरथ हैं 

मित्र मेरे, वत्स, जन्मदाता जो तुम्हारे हैं ! 

देवकुल-प्रिय हा, सदेह तभी आये हो 

तुम इस देश में । कह्दो हे वत्स, में सुनूँ 
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युद्ध का क्या दाल है ? सरा क्या महायुद्ध में 

दुष्टमति रावण ९” प्रणाम कर प्रथु ने 

मधुर गिरा से कहा--“आपके प्रसाद से 

मारा वहु राक्षसें को में ने महा युद्ध में; 

एकाकी बचा है अब 'लक्षाधिप लक्षा में । 

बाण से उसीके देव, आज छतजीव है 

लक्ष्मण अनुज; इस दुगेम प्रदेश में 

आया इसी हेतु दास, शिव के निदेश से । 

कृपया बताओ, तवमित्र पिता हैं कहाँ ९” 
चोला यों जटायु बली--“पश्चिम के द्वार में 

रहते राजर्षि राज-ऋषियों के साथ है । 

मुमकेा निषेध नहीं वत्स, वहाँ जाने का; 

आओ शर््रुनाशी, वहाँ में ही तुम्दें ले चने ।” 
बहू विध रम्य देश देखे द्व्यमति ने; 

सौध बहु स्वरो-वरणे; देवाकृति सुरथी; 

सुन्दर सरोवर-किनारे, पुष्प-वन में, 

क्रीड़ा करते हैं जीव, दे से, विनोद से, 

जैसे मधु मास में मिलिन्द-बुन्द कुओं सें 

गूँज कर; कि वा ज्यातिरिद्भण त्रियामा में, 

करके समुज्वल दिशाएँ दशां आमा से ! 

जाने लगे दोनों शीघ्र गति से, निद्ारते; 

घेर लिया' राण्व के लक्ष लक्ष जीवों ने। 
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बाला तब सब से जटायु--“रघुकुल में 

जन्म इस वीर का है ! शिव के निदेश से, 
पिठपद दशेनाथे इस यमपुर में 

आया है सदेह यह; तुम सब इसकेा 

दे के शुभाशीष लौट जाओ निज स्थान का ।” 
प्राशिदल आशीवोद दे कर चला गया। 
आगे बढ़े दोनों जन शीघ्र मद्दा मोद से ! 
छूते कनकाहु गिरि अम्बर को हैं कहीं 
वृक्तचूड़, दीघे जटांधारी ज्यों कपर्दी हों | 
बहती प्रवाहिणी है स्वच्छ, कल नाद से; 
हीरा, मरि, मुक्ता, दिव्य जल में हैं फलते ! 
शेामित कहीं है--निम्न देश में--प्रसनें से 
“श्यामला धरित्री; वहाँ पद्म-पूर्ो सर हैं । 
कृूप्नती निरन्तर हैं केकिलाएँ वन में। 
गैनतेय-नन्दन यों बाला राघवेन्द्र से-- 
“पश्चिम का द्वार रघुरत्न, देखे सोने का; 
हीरें की गृहावली है वत्स, इस भाग में । 
देखा, स्वणी-ब्रच्त तले, मरकत-पत्र का 

छत्र उच्च शीषे पर शाभित है जिनके, 
कनकासनस्थ ये दिलीप मद्दाराज हैं; 

सह्ञ में सुदक्तिणा सती है ! भक्ति-भात्र से 
पूजा करो बत्स, निज वंश के निदान,की । 
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रहते राजषि हैं असंख्य इस देश में, 
विश्रुत इक्ष्वाकु तथा मान्धाता, नहुप त्यों | 
आगे बढ़ पूजा महावाहे, पित्तामह के ।” 

बढ़ के, साष्टाज्ञ हा, प्रणाम किया प्रभु ने 
दम्पती के पुण्यपद-पद्यों में; दिलोप ने 
द॑ के शुभाशीष पूछा---“भद्र, तुम कौन हो। ९ 
कैसे सशरीर प्रेतनगरी में आये हे। 
देवाकृति वीर १ तब चन्द्रानन देख के 
मंग्र हुआ मेरा सन माद-मह।सिन्धु में |? 
वाली श्री सुदक्तिणा--“8ुमग, कहे शीघ्र ही, 
केान हा। अहा, तुम ९ विदेश में स्वदेश के 
जन के निहार यथा आँख सुख पाती हैं, 
तुमके। विलेक मेरी दृष्टि खुख पातो है ! 
रक्खा गर्भ में है'तुम्हे धीर, किस साथ्वी ने १ 
देवाकृति, देव-छुल-जात यदि तुम हे, 
करते द्वो वन्दना तो केसे हम देने को ९ 
देव जा नहीं ता तो बताओ, किस कुल का 
उज्वल किया है नर-देव-रूप, तुमने ९” 

हाथ जाड़ दाशरथि बोले नत भाव से-- 
“विश्व में विदित रघु नाम पुत्र आपके 
राजर्षे, जिन्होंने विश्व जीता बाहु-बल से; 
पुत्र उन द्ग्जियी के पूज्य वर अज थे 
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पृथ्वीपाल, इन्दुमती देवी ने वरा उन्हे; 
जन्में रथी दशरथ दिव्यमति उनसे, 
पाटेश्वरी उनकी हुईं' हे तात, केशल्या; 
जन्म इस दास का है उनके उद्र से | 
लक्ष्मण-शत्रुच्न पुत्र हैं सुमित्रा माता के 
रण में शन्रुन्न हैं जो ! मध्यमां मो केकयी, 
जननी प्रभे, है प्रिय भ्राता भरताख्य की ।” 
राजऋषि बाले--“बत्स राम, चिरजीवी हे, 
ठुम हो इक्ष्वाकु-कुल-शेखर, सुखी रहे; 
फेलेगी तुम्हारी कोति नित्य नई विश्व में 
कीतिमान | चन्द्र-सूस्णे जब तक व्योम में 
समुदित होंगे | कुल उज्बल हमारा है 
सुगुणि, तुम्हारे सुगुणों से धराधाम में । 
देखते हा वत्स, वह ऊँचा हेम-गिरि जा, 
उसके समीप सुग्रसिद्ध इस पुर में, 
गैतरणी-तट पर अक्षय सु-बट है। 
नीचे उसी बट के तुम्हारे पिता नित्य हैं 
करते तुम्दारे अथे पूजा धर्मराज की; 
जाओ, महांबाह्दो रघुरत्न, तुम उनके 
पास । वे अधीर है तुम्दारे दुःख-शोक से ।” 
कर पद-वन्दना सुवीर महानन्द से, 
देकर जटायु का विदा, चले अकेले दी, 
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( अन्तरीक्ष में है सड़ माया ) खवणे-शेल के 

सुन्दर प्रदेश मे विलेका सूक्ष्मदर्शी ने 

गैतरणी-तट पर अक्षय सु-बट का 

अतुल अम्रततोया पृथ्वी पर; सोने की 

डाले' उसकी हैं, अह्य । पन्ने के सु-पत्र हैं; 

ओर फल ९ हाय | फल-शामा कहूँ केसे में ९ 

देवाराध्य बृक्तराज मुक्ति-फल-दाता है ! 
देखकर राजऋषि दूर से ही प्राणों के 

पुत्र के पसार भुज ( भींग अश्रु-जल से ) 

वेले--“आ गया क्या इस टुगेम प्रदेश में 

इतने दिनों के बाद, देवों के प्रसाद से 

प्राणाधिक, आंखें ये जुड़ाने के लिए १ तुमे 

आज मेरे खाये धन, पा लिया क्या में ने है ९ 

हाय | सह्दा तेरे विना कितना, से क्या कहूँ ९ 

केसे कहूँ ? रामभद्र | लोह अप्रि-तेज से 

जैसे गलता है, देद गेसे दी अकाल मे 

तेरे शाक सें है तजा मै ने । नेत्र मूँदे ये 

घार मनेज्वाला-चश । निर्देय विधाता मे 

मेरे कमे-देष से लिखा है महा कष्ट दवा । 

तेरे इस भाल में | तू धम्मे-पथ-गामी है; 

घटना तभी है यह घटित हुईं; तमी 

जीवन-अरण्य-शासा आशां-लता मेरी हा ! 


“२६६ मेघनाद-वध 


तोड़ी केकयी ने, मत्त करिणी के रूप में !” . 
रोये राज-राज-स्थी दशरथ शेक से; 
रोये मौन दाशरथि, रेता देख उनके | ' 
बेले फिर राधव--“अकूल पारावार में 
तात्त, यह दास आज हे। रहा निमम्म है; 
कान इस आपदा में रक्षक है दास का ? 
होता भव-सण्डल मे जा कुछ है से सभी 
होता इस देश में है ज्ञात अनायास ही 
तो इन पदें में नहीं अविदित है कि क्‍यों 
आया यह दास यहाँ | हाय, पार रण मे 
हत हुआ प्राणात्ुज सहसा, अकाल मे | 
पाये बिना उसके न लौट गा वहाँ कभी 
हाते जहाँ शामित दिनेश, चन्द्र, तारे हैं । 
आज्ञा दो, मरूँ में अभी तात, इन पैरों मे ९ 
रख सकता में नहीं प्राण उसके विना !” 
रोये नररत्न निज पितृपद-पद्मों में । 
राजऋषि बोले, सुत-शाक से अधीर हेा।-- 
“हेतु जानता हूँ वत्स, में तुम्हारे आने का । 
दे के सुख-भेग के जलाअलि में सबेदा 
पूजता तुम्हारे मज्ञलाणे धमेराज के | 
लक्ष्मण के पाओगे सुलक्षण, अवश्य ही; 
प्राण अब भी है बद्ध उसके शरीर में |-- 
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भम्न कारागार में सी श्ृट्ढ लित वन्दी-सा ! 
शैल गन्धमादन है, श्द्ध पर उसके 
फलती विशल्यकरणी है महा ओषधी 
हेमलता । उसके मँगा कर अनुज की 
रत्ा करे। | हे कर प्रसन्न यमराज ने 
आप यह यत्न मुझे आज बतलाया है । 
सेवक तुम्हारा वायु-पुत्र वायुगामी है 
हनूमान; भेजे उसे, लावेगा मुहूते में 
ओपषधि, प्रभजनन-समान भीम विक्रमी। 
घार रणमध्य तुम रावण के मारोगे; 
होगा दुष्ट दुमेति सबवंश नष्ट शीघ्र ही 
तनय, तुम्हारे तीक्ष्ण बाणां से समर मे | 
पुत्र-बधू मेरी वह लक्ष्मी रघुकुल को 
उज्बल करेगी रघु-गेह फिर लोट के; 
किन्तु सुख-भेग नहीं है तुम्हारे भाग्य है ! 
जल कर गन्ध रस जैसे धूपदान में 
आमेदित करता है देश तात, बेसे ही 
सह बहु क्लेश तुम भारत के यश से 
पूरित करोगे | तुम्हें दर दिया विधि ने 
मेरे पाप-हेतु,--निज पाप से मरा हूँ में 
प्राणाधिक पुत्रवर, विरह तुम्हारे में । 
“आधी रात सम्प्रति हुई है घरातल में । 
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लौट जाओ शीघ्र तुम देव-बल से बली, 
लक्ढका नगरी में; शीघ्र भेजा हनूमान के; 
ओऔषध मेगा कर बचाओ म्रियानुज के; 
रात रहते ही ताव, आ जावे मद्दाषधी ।”? 

आशीवोद पुत्र के पिता ने दिया प्रेम से | 
पुत्र ने पविन्न पद-पद्म-धूलि लेने के 
स्वकर सरोरुद्द बढ़ाये; किन्तु व्यथ ही ! 
कर न सके वे पद-स्पशे ! म्॒दु स्वर से 
बोले यों रघुज-अज-आत्मज स्वजात से-- 
“भूत पूव देद्द नहीं देखते हे! यह जे। 
ग्राणाधिक, छाया मात्र ! कैसे, फिर इसके 
छू सकेागे नश्वर शरीरी तुम ? विम्ब ज्यों 
दर्पण में, जल में वा, देह यह मेरी है ! 
जाओ अविलम्ब प्रिय वत्स, लक्भाधाम का ।” 

करके सविस्मय प्रणाम चले सुरथी; 
सक्ल चली माया । बली शीघ्र पहुँचे वहाँ 
लक्ष्मण सुलक्षण पढ़े थे जहाँ च्षेत्र में; 
चारों ओर वीर-बृन्द जागता था शाक से | 

इति श्री मेघनाद-त्रध काब्ये 
प्रेतपुरी माम 
भष्टम; सर्ग; 
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नवम समे 


बीती निशा, आई उषा; "जे जै राम“नाद से 
गरजी विकट सेना, चारों ओर लक्का के । 
छोड़ कनकासन, सही पर, विषाद से 
नैठा जहाँ रक्ताराज रावण था, सिन्धु के 
गजेन-समान भीम शब्द वहां पहुँचा ! 
विस्मय के साथ चली सारण से बोला यों-- 
“सन्त्रिवर, शत्रु-दल नाद करता है क्यों, 
था जा निरानन्द निशाकाल में विषाद से ९ 
शीघ्र. कद्दा ! छद्ययोद्धा मूढ़ रामानुज ने 
पाये फिर प्राण हैं क्या ? कान जाने ऐसा ही 
जा हुआ हे।, देव-कुल दक्षिण है जैरी के ! 
बाधा अविरामगतिस्नोत जिस राम ने 
कैाशल से, जिसके अपूने माया-बल से 
तैरी हैं शिलाएँ सिन्धु-जल में; बचा है जे 
दे दे वार मर कर युद्ध मे, असाध्य क्या 
उसके लिए है ? कहे बुधवर, क्या हुआ ९”? 
हाथ जोड़ चोला तब सारण सखेद यों--- 
“कैन जानता है देव, मायामय चिद्व में 
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देवों की अपार माया ? शैलपति देवात्मा 
आप गन्धमादन ने आके गत राच्ति में, 
देकर महौषध बचाया फिर है प्रभा, 
लक्ष्मण का ! जैरी इस हेतु है गरजते 
हपेयुत । दूना तेज पाकर हिसमान्त में 
सोंप ज्यों गरजता है, मत्त वीर-मद से 
सिहनाद लक्ष्मण विलक्षण है करता । 
गजता सुकण्ठ युत दाक्षिणात्य दल है 
जैसे करिन्यूथ नाथ, यूथनाथ-नाद से !” 
आह भर बाला तब लड्जापति सुरथी-- 
“सेट सकता है कान विधि के विधान के ? 
अमरों-मरों के कर विमुख समर में 
सारा जिस शत्रु को था मैं ने बाहु-बल से, 
बच गया देव-बल से है वह १ काल भी 
भूल गया कम्म निज मेरे भाग्य-दाष से ! 
छेड़ता है सिंह कभी म्ग के पकड़ के १ 
किन्त लाम क्या है इस व्यथे के विल्ञाप से 
जान लिया में ने यह निम्चय कि डूवेगा 
कबेरों के गौरव का भानु अन्धकार में ! 
कुम्भकरो मेरा शूलधर शम्भुन्सा 
रण में हुआ है हत, और हुआ हत है 
शक्तिधर दूसरा कुमार शक्रविजयी ! 
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रखें किस साथ से हे सारण, ये प्राण में ९ 
पा सकूँगा लाक में क्या फिर उन देने के ९ 
जाओ चुघश्रेठ्ठ, रथी राघवेन्द्र हैं जहाँ; 
तुम उनसे ये कहना कि--'हे महारथे, 
रक्ताराज रावण है भिक्ता यही मोगता 
तुम से कि सात दिन शन्रुभाव छोड़ के 
ठहरो ससैन्य तुम शूर, इस देश में | 
राजा किया चाहते है सत्किया कुमार की 
विधियुत । वीर-धम्मे पाला तुम धीरधी ! 
करते समादर हैं वीर गैरी वीर का । 
चीर-शुन्य है अब तुम्हारे वाहु-बल से 
चीसयेनि स्वर्ण लद्बा | धन्य वीरकुल में 
तुम हा । सुलम्न में चढ़ाया चाप तुमने ! 
तुम पर देव छुभ-दाता अनुकूल है 
देव-वश रक्षाराज सझुट में है पड़ा; 
पृणा करे पृणाका म, आज पर-कामना ।! 
जाओ शोज्र मन्त्रिवर, राधघव-शिविर सें ।” 
करके प्रणाम राक्षसेन्द्र मद्दाशूर का, 
सद्दिदल-सद्ग चला सारण तुरन्त हो। 
घार नादयुक द्वार खाला द्वारपाले| ने । 
राक्षत सचिव चला मन्द सनन्‍्द शेाक से-- 
सिन्धु के किनारे--चिर कालाइल-पूर्ण जे | 
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रघुकुलरत्र प्रभु गैठे हैं शिविर में 
मग्न साद-सागर में; लक्ष्मण रथीनद्र हैं 
सम्मुख, दिमानी-द्वीन नवरसज्ृत्त ज्यों; 
कि वा पूर्णिमा का चार ह्वास्य-पूर्ो चन्द्रमा; 
अथवा प्रफुड्ठ पद्म यामिनी के अन्त में ! 
दाई' ओर रक्तावीर मित्र विभीपण हैं, 
ओर सव सेनापति दुद्धर समर में,-- 
देव-रथी-बन्द यथा घेर देव-इन्द्र के ! 

शीघ्र समाचार दिया आकर सुदृत ने-- 
“रक्ष:कुल-मन्त्री प्रभा, विश्वुत जगत में 
सारण, खड़ा है आज बाहर शिविर के 
सन्नि-दल सद्ग लिये; आपकी क्या आता है १” 
प्रभु ने निदिश दिया--सादर सुमन्त्री का 
लाओ यहाँ शीघ्र । इसे कान नहीं जानता, 
होता है अवध्य दृत-बृन्द रखनत्षेत्र में १” 

फरके प्रवेश तब सारण शिविर में, 
( राजचरणों में कुक ) वेला--दि महारथ, 
रक्ताराज रावण है भित्ता यहो माँगता 
तुम से कि--“सात दिन शत्रुभाव छाए के, 
ठदरी ससेन्‍्य तुम शार, इस देश में ! 
राजा किया चाहते हैं सत्किया कुमार की 
विधियुत । वीर-धम्म पाला तुम धीरधी ! 
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करने समादर हें वीर गैरी वीर का। 
वीर-शून्य है अब तुम्हारे वाहु-बल से 
बीर-यानि स्वणंलझ्; धन्य बीर-कुल मे 
तुम है| । सुलम में चढ़ाया चाप तुमने! 
तुम पर देव शुभ-दाता अनुकूल है; 
देव-चश रक्ताराज सद्डूट में है पड़ा; 
पूरो करो पूरोकाम, आज पर-कामना |”? 
उत्तर में बोले प्रभु--“मेरा महा गैरी है 
सारण, तुम्दारा प्रभु रावण; तथापि में 
दुःखित हूँ दुःख यह देख कर उसका ! 
राहु-अस्त रवि के निद्दार कर किसकी 
छाती नहीं फटती है १ उसके छु-तेज से 
जलता जो दृक्ष है, मलीन उस काल में 
होता वह भी है ! पर, अपर विपत्ति मे 
मेरे लिए एक-से हैं | लोट स्वर्णलझ्टा मे 
जाओ सुधि, सैन्य युत सात दिन धस्त्र में 
धारण करूँगा नही । रक्ष: छुलराज से 
कहना सुभाषि, तुम--धामिक कमी नहीं 
करता प्रद्दार घर्म-कर्म-सत जन पे ।? 
रकेराज-मन्त्रो फिर वाला नत भाव से-- 
“रघुकुल-रज्, तुम नरकुल-रत्न हो; 
अतुल जगत में हे। विद्या, बुद्धि, वल में ! 
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उचित यही है तुम्हे, अनुचित कम्मे क्या 
करते कभी हैं साधु १ रच्तादल पति है 
रावण ज्यों, देव, तुम नर-दल-पति हा । 
कुक्षण मे--मुझका हे झुरथे, क्षमा करो, 
प्राथेना है चरणां मे--कुक्षण में देनें ने 
देने से किया है गैर ! किन्तु विधि विधि की 
तेड़ सकता है कान ? देव, जिस विधि ने 
वायु के बनाया सिन्धु-जैरी, मृगराज के 
हाय | गजराज-शेरी, और विहगेन्द्र फे। 
भीम भुजगेन्द्र-ओेरी; माया से उसी की हैं 
वेरी राम-रावश । सला में किसे दाप दूँ १” 
पाकर प्रसाद दूत सत्वर चला गया 
वैठा जहाँ रावण था मान सुत-शाक में-- 
वसन मिंगेता हुआ अश्र-बारि-धारा से ! 
थ्राज्षा सैन्‍्यनायकों के राघव ने दी यहां; 
छाड़ रण-सज्ला सब वीर बुनृहल से 
करने विश्ञाम लगे शिविरों में अपने । 
बैठी हैं श्रशेक-बाटिका में यहाँ गैथिली-- 
तल परयाधिनल में प्यों द्वाय | कमला 
विरद विपएणा सती, आई वहाँ सरमा-- 
रक्त.कुल राजलब्गी रक्ेयपू-येश में । 
कर पद-पद्मों में प्रणाम दौठी ललना 
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तेरों के समीप । देवी वेली मृदुललर से-- 
“चन्द्रमुखि, सुमका वताओ, पुर-वासी क्‍यों 
दे दिन से हाहाकार करते हैं ल्ढा मे 
दिन भर में ने रण-नाद कल है सुना; 
कॉपा वन वार वार, मानें महि-कम्प से, 
दूर शूर-बुन्द-पद-भार से; गगन में 
ध्प्नि-शिखा-तुल्य देखे विशिख; दिनान्त में 
रक्तादल लौट आया जैजैकार करके, 
रक्ते वाय-बृन्द बजा भेरव निनाद से । 
कैन जीता १ कौन हारा ? शीघ्र कद्दा सरमे । 
आकुल ये प्राण हा । प्रवाध नहीं मानते; 
जान नहीं पढ़ता है पूछें यहाँ किससे ? 
पाती नहीं उत्तर जा चेरियें से पूछ में । 
लाल नेत्र वाली यह्‌ त्रिजटा सयदूरी 
धामुण्डा-समान, खर खद्न लिये द्वाथ में, 
आई सुझे मारने के हाय । कन्न रात में 
अन्धी घन क्रोध-बश । चेरियो ने उसके 
रोका किसी भोंति, वचे प्राण ये इसी लिए ! 
अब भी जी कॉपता है याद कर दुष्टा के !” 
बाली सती सरमा सनोज्ष मृदु वाणी से,-- 
“मारा गया साग्यवत्ति, भाग्य से तुम्हारे है 
इन्द्रजित युद्ध में, इसीसे दिन-रात यों 


२७६ मेघनाद-वघध 


करती विलाप द्ेमलड्टा है विपाद से । 
इतने दिनों में हुआ देवि, गतवल है 
कवुरकुलेन्द्र बली । मन्दादरी रोती है; 
रक्त:-कुल-नारि-कुल व्याकुल है शोक से; 
ओर निरानन्द हुए रक्षारथी रोते हैं । 
पद्मदल-लाचने, तुम्दारे पुण्य यल से, 
देवर तुम्हारे रथी लक्ष्मण ने रण में 
देवों से असाध्य कम्मे सिद्ध किया, मारा है 
जग में अजेय उस वासवविजेता के |” 
वाली प्रियमापिणी कि--“रक्षोयधू, लड्डढा सें 
तुम 'शुम सूचनी' हो मेरे लिए सबेथा ! 
धन्य मेरे देवर हैं वीर-कुल-केसरी ! 
ऐसे शूर सुत के सुमित्रा सास ने सती, 
रक्‍्खा शुम योग में था अपने सुगभ में ! 
जान पड़ता है, अब कृपया विघाता ने 
खेला सखि, मेरा यह कारागार-द्वार है ! 
एकाकी रहा है अब रावण ही लड्डा में, 
दुमति मद्ारथी है| क्या हो श्रव, देखें में, 
ओर क्या क्‍यों दुःख-भाग हैँ इस कपाल में ? 
किन्तु सुना, द्ाद्यकार बढ़ता है क्रम से !” 
कहने लगीं यों तव सरमा सुवचनी-- 
“सन्धि कर देंवि, क्ुरेन्ट्र राघवन्द्र से, 
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सिन्धु के किनारे लिये जाता है तनय के 
प्रेत-क्रिया हेतु । अस्त्र लेगा नहीं काई मी 
सात दिन-रात यहाँ अब अरिसाव से-- 
माना अनुरोध यह रावण का राम ने 
देवि, दयासिन्घु कान राघव-सा और है ९ 
दैत्यवाला सुन्दरी प्रमीला--हाय | उसकी 
याद ही से साध्वि, आज छाती फटी जाती है [--- 
सन्दरी प्रमीला देह छाड़ दाहस्थल में, 
होगी पति-सद्गः सती प्रयसी पतित्रता | 
देवि, जव काम दर-कापानल में जला 
तब क्‍या हुई थी सती रति, पति-सह्ग में ९? 
रोने लगी रक्षाबधू भींग आश्रु-जल से 
शेकाकुला । भूतल में मूतिमती करुणा 
सीता के स्वरूप में, सदव पर-दु:ख से 
कातरा; सतीरनेत्रा वोली उस आली से-- 
“ऊुक्षण में जन्म हुआ मेरा सखि सरमे, 
सुख का प्रदीप में बुभाती हैँ सदेव ही 
जाती जिस गेह में हूँ हाय ! में अमझला । 
मेरे दग्ध भाल में लिखा है यही विधि ने ! 
पति पुरुषोत्तम थे मेरे वन-वासी हैं| 
देखो, वन-वासी हाय, देवर वे मेरे हैं 
लक्ष्मण सुलक्षण | मरे हैं पुत्र-शाक से 
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ससुर | अयोध्यापुरी अन्धकाराच्छन्न है; 
शून्य राज-सिंहासन है ! मरा जगायु है 
विकट विपक्ष से, सुभीम भुज-बल से 
मान रखने के इस दास्री का ) सखी, यहाँ 
देखा, मरा इन्द्रजित, दोष से अमागी के, 
ओर मरे रक्षारथी कान जाने कितने ! 
मरती है आज देत्यबाला, विश्व में है जा 
अदितीया तेजस्विनी--अहितीया सुन्दरी ! 
हाय रे | वसन्तारम्म में ही यह कलिका 
खिलती हुईं ही सखि, शुष्क हुईं सहसा !” 
“देपप क्या तुम्दाय ९”? अश्र पोंछ वेली सरमा-- 
“कहती हैा। तुम क्या विपाद-बश सुन्दरी ? 
कौन यह स्वण-बही तोड़ यहाँ लाया है 
देवि, कर वश्चित रसाल वर के, कहा ? 
राघव के मानस का पद्म कान तोड़ के 
लाया इस राक्षसों के देश भें है चोरी से ९ 
डूबता है लक्षापति आप निज पापें से; 
ओर यह किद्किरी कह्ठे क्या ” सती सरमा 
रोई सबिषाद ! रो5 रक्षःछुल-शाक से, 
पर-दुख-दु:खिनी, अ्शोकारणयवत्रासिनी, 
मूर्तिमती करुणा, विश्युद्धा राम-्कामना। 
पश्चिम का द्वार खुला श्रशनिनिनाद से | 
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लक्ष लक्ष रक्षावीर निकले, लिये हुए 
हाथों में सवणे-दर्ड, जिनमें लगे हुए 
कैाशिक-पताका-पट, व्याम मे हैं उड़ते | 
नोख पताक्ीवृन्द राज-पथ-पाख्वो में 
चतते हैं श्र णीबद्ध । आगे अहा | सबसे 
दुन्दुमि गभीर वजती है गज-प्र्ठ पै, 
पूरो कर सारा देश ! पैदल पदाति हें 
पक्तिबद्ध; वाजिराजि-सन्न गज-राजि है; 
सरधी रथों मे चलते हैं मडु गति से; 
सकरुण निकण से बजते सवाद हैं ! 
चलती जहाँ तक है दृष्टि, सिन्धु-ओर का, 
जाता निरानन्द रक्षोद्व मद मन्द मन्द है । 
मक भक स्वण-वर्म आंखे चोधयात हैं, 
हेमथ्व जद्‌णड भानु-रश्मियों की आमा से 
चमक रहे हैं; शी५-रत्न शीधेदेशों में, 
स्थान कटिवन्धें! मे, सुदीर्ध शूल हाथों मे; 
विगलित श्र -धारा हो रही है आँखों से 
मिझली सुवीराज्नना ( किड्वरी प्रमोला की ) 
विक्रम में सीमा-समा, विद्याधरी रूप मे, 
कृष्णु हयारूढ़ा, अति रम्य रखन-बेश में, 
विगलितकेशिनी, न्ृमुणठमालिनो अदा! 
मुख है मलिन ज्यों सुधांशुकलाभाव से 
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हेती रजनी है | अश्न्‌ बहते है आँखें से 
खअविरल, आद्र कर वस्त्र, अश्ब, प्रथ्वी का ! 
लेती है उसाँस काई वामा, मेन केई है 
रोती, ओर देखती है कोई रघु-सैन्य की 
ओर अम्निननेत्रों से, सराप यथा सिंहिनी 
( जालाबूत ) देख के अदूर व्याघवगे के ! 
हाय रे ) कहाँ है वह हास्यच्छुटा-च चला ! 
ओर वह विकट कटाक्ष-शर हैं कहाँ) 
स्मभेदी थे जे सदा मन्मथ-समर में ९ 
चेरियों के बीच में है शुन्यप्ठठ्ठा वड़वा, 
कुसुम-विद्दीन 'अद्या ! शेामाहीन बृन्त ज्यों ! 
चारों ओर चामर डुला रही हैं दासियों; 
राता हुआ वामादल पेदल है चलता 
सद्ग सद्ठ, फालाहल उठता है व्योम में ! 
मलमल वीरभूपा द्वाती है प्रमीला फी 
बड़वा की पीठ पर--चमे, 'असि,'मेखलों, 
तूण, चाप, मुकुट अमृल्य--जड़ा रत्नों से; 
मणिमय सारसन, कवच सुबणे का, 
दोनों हैं मनाहत-से--सार्सन सोच के 
द्वाय ! वह सूक्ष्म कटि ) कवच विचार के 
उन्नत उरेज युग ये हा ! गिरि-शज्न-से! 
दासियाँ विखेरती हैं रौप्य, म्वर्गों सुद्राएं 
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ओर खीले'; गायिकाएँ सकरुण गाती हैं; 
छाती कूठ कूट कर राक्षसियोँ रोती हैं । 
निकला रथों के वीच रथ वर, मेघ-सा; 
प्क्रों में छुटा है चश्वला की; रथ-केतु है 
इन्द्र-चाप रूपी; किन्तु कान्तिदीन आज है, 
प्रतिमा-विमान ज्यों विसजेन के अन्त में 
प्रतिमा-विद्वीन, शून्य-कान्ति आप होता है ! 
शे रहे हैं रत्ताश्थी घार कालाहल से, 
छाती कूट, माथा पीट करते बिलाप हैं 
ज्ञान-शुन्य, रकखी है सुबीर-भूपा रथ में,-- 
ढाल, तलवार, तृण, चाप आदि ऋ्त्र हैं; 
सौरकर-राशि-सा किरीट हैं, सुबमे है; 
रक्षादु:ख गा रही हैं सकरुण गातें से, 
रोती हुई गायिकाएँ । कोई स्वणे-मुद्राएँ 
ऐसे है विखेरता कि जैसे वृत्त मंमा के 
माकों से विखेरता है फूल-राशि; मागे मे 
गन्ध-वारि वारि-वाही जन हैं छिड़कते, 
उद्बगासी रेणु के दवाते हुए, जे नहीं 
सह सकती है पद-भार मद्दा भीड़ का । 
सिन्धु-तीर ओर रथ सन्द सन्द जाता है। 
स्वण-शिविका में गन्धपुष्पावत शव के 
निकट प्रमीला सती मूर्तिमती नैठी है, 
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रति सत काम-सहूगामिनी-सी मत्णे में ! 
माल पर सुन्दर सिन्दुर-विन्दु, कण्ठ मे 
फूलमाला, कट्ठ/ण मृणाल-सो भुजाओं मे, 
विविध विभूषणों से है वधू विभुषिता । 
रोती हुई चामर डुला रही हैं चेरियों, 
रोती हुई पुष्प-ब्ृष्टि करती हैं बामाएँ, 
रक्त: कुल-ना रि-कुल व्याकुल विपाद से 
करता है द्ाह्यकार | हाय, कहाँ आज है 
अआमा वह जा थो मुख-चन्द्र पर राजती 
सजेदा ९ कहां है यह हास्य मनाहारी जा 
आटे पर खेला करता था सदा, भानु का 
रम्य रश्मि-जाल अयि कमलिनि, विम्वा-से 
तेरे अधरें पर है खेलता प्रभात से १ 
मानत्रत धारण किये है विधुवद्नी-- 
मानें देह छोड़ कर उड़ गये प्राण हैं 

पति के समीप, जहाँ पति है विराजता ! 
वृत्त वर सूखे तो स्वयंवरा लता-बधू 
सूखती है, आप । सद्ठ रक्तारथी पंक्ति से 
चलते हैं, काप-शन्य खन्त लिये द्वाथां में, 
जिन पर भानु-कर चम चम होते ६; 

चश्ठु चधियाती है सुब्र॒ कब्चुकच्छद। ! 
उशारण करते हैं उध बेद-मन्त्रों का 
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चारों ओर वेद-विद, शान्ति पाठ करके 
होतुजन करते हविजेह्‌ वहन हैं; 
नाना वस्त्र, भूषण, प्रसून, दिसवालुका, 
केसर,अगर, मगगन्ध आदि सोने के 
पात्रों मे लिये है क्रव्य-चधुए; सुब्ण के 
कलसों में पुएय जल-राशि सुरसरि की । 
चारों ओर खणी-दीप जलते हैं सैकड़ों । 
वजते हैं ढोल, ढॉक, ढफ्का ओर भेरियों, 
शद्ग और मालर, मदद्ग, थेणु, तुम्बको; 
करती शुभ-ध्वनि हैं रक्षः स्त्रियाँ सघवा, 
भींग भोग वार वार अश्रवारि-धारा में-- 
मद्भल-निनाद हा ! अमन्नल-दिवस में ! 
निकला पदृत्रज निशाचरेन्द्र सुरथी 
रावण;- विशद्‌ वस्त्र-उत्तरीय धारके 
माला है। धतूरे की गले में यथा शम्भु के; 
चारों ओर मन्त्रि-दल दूर नतभाव से 
चलता है । मौन कवुरेन्द्र आइनेत्र है; 
मौन हैं सचिव, मौन अन्य अधिकारी हैं । 
रोते हुए पीछे पुर-वासी चले जाते हैं--- 
बालक, जर्‌ठ, युवा, नर तथा नारियों; 
करके पुरी के शून्य अन्यकारमय ज्यों 
गाइुल हुआ था क्ृप्णचन्द्र विना सहसा ! 
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सिन्धु के किनारे सब मन्द्‌ मन्‍्द गति से 
चलते हैं, ऑछुओं से मांगते हुए तथा 
हाह्मकार-द्वारा देश पूरो करते हुए | 

वोले प्रभु अद्गद से सुमघुर खर से-- 
“दशा शत शूर साथ लेकर मद्दार॒थी, 
तुम युवराज, जाओ, गैर-भाव भूल के, 
रक्ताराज सद्ग सद्न तीर पर सिन्धु के; 
सादर, सतक ओर मित्रभाव रख के । 
व्याकुल हैं मेरे प्राण रक्त:कुल-शाक से ! 
मानता नहीं हूँ में परापर विपत्ति में | 
लक्ष्मण का भेजता में, किन्तु उन्हें देखके, 
पूवेकथा साच कह्दीं राज्षसेन्द्र रष्ट हा; 
जाओ युवराज, तुम्दीं, राज-कुल-केसरी, 
प्रवल तुम्हारे पिता वालि ने समर में 
विमुख किया था उसे, 'आज शिष्टाचार से, 
शिष्टाचारवाले तुम, तुष्ट करो उसके !”? 

दश शत्त रथियां के सद्ग चला सुरधी 
अद्भद समुद्र के किनारे, यथारीति से । 
देव-गण आये व्यामयानों पर व्योम में; 
ऐरावत हाथी पर, चिर नवयोवना 
इन्द्राणी-सद्दित इन्द्र आया; धिखिध्वज में 
आये स्कन्द तारकारि-सुस्फुल सेनानी; 
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आया रथी चित्ररथ चित्रित सुरथ में, 
आये वीर वायुराज मग पर जैठ के; 
आये भीम शेंसे पर आप यमराज सी; 
आये अलकेश यक्ष पुष्पक विमान में, 
आया सुधा-धाम निशाकान्त शान्त चन्द्रमा, 
शआभाद्दीन, भास्कर के तेज के प्रताप से; 
अश्विनीकुमार आये, ओर सब देवता ! 
किन्नर, गन्धगे आये; आई' देववालाएँ , 
आई अप्सराएँ; दिव्य वाजे बजे व्याम में ! 
वीणा लिये देवऋषि आये कुत्ूहल से; 
त्रिदिष-निवासी और जे थे सब आये वे ! 
शआ्याके सिन्धु-तीर पर सत्वर चिता रचो 
विधियुत राक्षसें ने चन्दन-अगर की, 
छोड़ा घृत । गड्जा के पवित्र पुएय जल से 
शूरशव धेकर निशाचरों ने उसके 
पट पहनाया पूत, और उठा यत्र से 
लेटाया चिता पर; गभीर धीर वाणी से 
राज्तस-पुरोहितों ले मन्त्र पढ़ें विधि से । 
देह अवगाह कर सिन्धु मह्या तीथे,में 
पतिगतप्राणा, सती, सुन्द्री, प्रमीला ने, 
खेाल रत्र-भुषण वितीणे किये सबके। 
करके प्रणाम गुरु लागों के, सुमापिणी 
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वाली झदु बचने से देत्यवाला-इन्द से-- 
“यारी सखिया, ला, आज जीव-लीला-लोाक में 
पूरी हुई मेरी जीव-लीला ! देत्य-देश के 
तुम सब लौट जाओ ! और सब वाते' ये 
कहना पिता के चरणों में; तुम वासन्ती, 
मेरी जननी से” हाय । आऑसू वहे सहसा, 
मौन हुई साध्वी, भर आया गला उसका ! 
राया देत्यवाला-इन्द दाह्यकार करके | 
शाक रोक क्षण में सती ने फिर यों फहा-- 
“मेरी जननी से कहना कि टस दासी के 
भाग्य में लिखा था जा विघाता ने, वही हुआ ! 
दासी के समपित किया था पिता-माता ने 
जिसके करों में, आज सद्न सक्क उसके 
जा रही है दासी यह; एक पति के बिना 
गति अबला की नहीं दूसरी जगत में | 
ओर क्या कहूँ में मला १ भूलना न मुभफेा, 
तम सवस है यही याचना प्रमीला फी !” 
चढ़के चिता पर ( प्रसनाक्षन प॑ यथा ) 
बैठी मद्दानन्दमति पति-पद प्रान्त में; 


कवरी-प्रवेश में प्रफुद्ध फूलमाला थी । 
रात्षसों के याजे बजे; वेद पाठ दा छठा 
स्वर सह; रत्तानारियों ने घुभ ध्यति को; 
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मिल उस शब्द-सद्ब, यूज उठा व्याम से 
हाहाकार | चारों ओर वृष्टि हुई फूलों की । 
कुंकुम, कपूर, तिल, गन्धसार, कस्तूरो, 
और वहु वस्त्र-अलद्गार यातु-बालाएँ 
देने लगी सविधि । सुतीद्ण तलवारों से 
काट पण्नु-छकुल का, घृताक्त कर उसकेा 
रक्‍्खा सच ओर राक्षसों ने, महाशक्ति, ज्यों 
रखने तुम्हारे पीठतल में हैं भक्ति से 
शाक्त, वलिदान महा नवमी दिवस से | 

आगे वढ़ बेला तब रक्षाराज शेक से-- 
“मेघनाद, आशा थी कि अन्त में ये आँखें में 
मूँदूँगा तुम्हारे ही समक्ष, तुम्हें सॉप फे 
राज्य-सार, पुत्र, महा यात्रा कर जाऊँया | 
किन्तु विधि ने हा |--- कान जानता है उसकी 
लीला ९ भला कैसे उसे जान सकता था में (--- 
भन्ठट किया मेरा सुख-स््त वह आज यों ! 
आशा थी कि रक्ष.कुल-राज-सिंहासन पे 
देख कर तुमका ये आँखे' में जुड़ाऊं गा, 
रक्ष.छुल-लक्ष्मी, राज्षसेश्वरी के रूप में, 
वाई' ओर पुत्रवधू | व्यू आशा ! पूर्ण के 
पाप-वश देखता हूँ आज तुम दाने के 
इस विऊराल फाल-थासन पे । क्‍या कहें ९ 
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देखता हूँ यातुधान-वंश-मान-भालतु में 
शआज चिर राहुप्रस्त ! की थी शम्भु-सेवा क्या 
यत्न कर में ने फल पाने के लिए यही ९ 
कैसे में फिर गा--सुमे कान बतलावेगा-- 
कैसे में फिलूँगा द्वाय ! शून्य लक्का-घाम में ! 
दूँगा सान्त्वना क्या में तुम्द्दारी उस माता के, 
कान बतलावेगा मुमे हे वत्स १ पूछेगी 
मन्दोदरी रानी जब कह यह मुमसे-- 
धपुत्न कहाँ मेरा ? कहाँ पुत्रवधू मेरी है 
रक्त:कछुलराज, सिन्घुतीर पर दोने। के 
किस सुख-सक्ञ कहा, छोड़ तुम आये दवा १! 
किस मिस से में उसे जा के समभाऊँगा-- 
कहे क्या उससे हवा | कहके कया उससे ९ 
हा सुत | द्वा वीरश्र & ! चिर रणविजयी ! 
हाय | यधू, रक्षोलक्ष्मि, रावण के मालम 
विधि ने लिखी है यद््‌ पीड़ा किस पाप से 
दारुण ९” 

अधोर हुए कैलासाद्रि थाम में 
शूली | हुई माल पर लाड़ित जटावली; 
गरजा फरीनद्रबन्द मीम फुार स; 
धक घक माल-वढ़ि-ज्याला उठी कालन्सी 
कहोलित गड्डा हुई गेरव निनाद से,-- 


नवस सगे २८५९ 


प्तानों गिरि-कन्द्रा मे ख्रोतस्वती धो में 
वेगवती ! थरो उठा केलासाद्रि | मय से 
कॉप उठा सारा विश्व; सभयां हो अ्रभया . 
साध्वी हाथ जोड़ कर बोलो महा रुद्र से-- 
“प्रश्चु कणों सरोष हुए, दाखी से कष्दो, अद्दो ९ 
मौरा गया मेघनाद विधि के विधान से; 
दोषी नहीं रघुरथी ! तो मो अविचार से 
मारने चले दो उसे, तो मुझे दी पहले 
भस्म करो |? घर लिये पद्‌ युग अम्या ने । 
सादर सती की उठा इश कहने लगे-- 
“छ तो फटती है हाय ! मेरी गिरिनन्दिनो, 
रक्तोदु:ःख देख कर। जानती द्वो तुम, में 
चाहता हूँ कितना रथोन्द्र नेकपेय को ! 
क्षेमझ्डरि, केवल तुम्हारे अनुरोध से 
यरता क्षमा हूँ राम-लक्ष्मण को आज में ।” 
आज्ञा दी प्रिशूढी ने सखेद अग्निदेव को ,-- 
“पबशुचि, करके पवित्र निज स्पशे से, 
रक्तोदम्पतो को शीघ्र लाओ इस धाम मे ।” 
दौड़ा अप्नि सू पर इरम्मद के रूप सें ! 
जछ उठो दोध चिता घक घक सहता | 
देखा दिव्य अग्निरथ सबने चकित हो; 
कमकासनस्थ उसी रम्य रथ में अरहा ! 


९७ 


मेघनाद-बध 


बासव-विजेता; दिव्य मूर्ति देखो सबने ! 
बाई' शोर सुन्द्रो प्रमीला पतिप्नाणा है, 
यौवन अनन्त है, अनस्तकाम्ति तनु में; 
चिर सुख हासराशि होठों पर राजती ! 

रथ बर वेग युक्त व्योम-पथ से चला; 
पअम्बर से अमर जनों ने पुष्य-श्ृष्टि की, 
पूरो हुआ सारा बिश्व पुण्यानन्द नाद से ! 

दुग्ध-धारा-द्वारा शुचि वहि यातुपषानों ने 
विधि से बुमाई; भस्म-राशि उठा यत्र पे 
कर दो विसर्जित पयोनिधि के तल में । 
घीत कर दाइस्थज जाह्वी के जल से, 
लक्ष लक्ष रक्त: शिट्पियों ने शोघ मिल के 
सु-मठ चिता पर बनाया३स्वणे-ई'टों से-- 
अश्वर्मदो रत्न-मठ-खंग उठा व्योम में । 

स्गन कर खागर में लौट भय लड्डा की 
राक्षस-समूहद, आदर भाँसुझों को घारा से-- 
मार्नों दशमी के दिन प्रतिमा विसर्ज के ! 
साव दिन-राव लड्ढा रोया की विपाद से । 

इति करी मेघनाद-वध कस्पे 
सब्किया नाम 


सवमः सगः 


श़ब्द-कोष 


ज़्ब्दन्कोफ 


चर 
अंशुमाली--सूर्य । 
अकूल--निसझा किनारा मे हो, 
अपार । 
आप ज--बढ़ा भाई । 
अजिन--म गचम । 
अचखना कुमार--हनमानम | 
खटवी--घन | 
श्रदिति-रत्न-अद्ति का पुत्र, इन्द्र । 
अधघुना--अब, इस छसय | 
अनल--अधप्ि । 
अनगल--बेन्रोक । 
अनन्त--अपार; शाकाश। 
अनम्बर--वस््रहीन । 
अनीकन्यात्रो--युद्ध की याता 
करनेवारा | 
अनोकिनी--सेना । 
अनुग--पीछे चछने वाका, नोवर । 


अन्तक--यम, काल । 
अपर--दूसरा । 
अच्य--समुद्र । 
अभ्र--भाकाश, सेघ। 
अमिनन्दन--ह्ष-प्रकाश, स्तुपि, 
प्रशंसा । 
शअसत्य---देवता । 
अम्वर--आफान्न, चदस्त। 
अम्बु--णनो । 
अयुत्त--दख जार । 
अरणय--चन ॥ 
अरिन्दस--शलनुक्ष का दमन करमे 
बला । 
अगशोेव--समुद्र । 
झलक--कओेश । 
अंति--मेरा । 
अलिद--0र के षाहर वरामया॥ 
अवतंस--सुझुट, भूषण 


र शबज्-काफ 


घ््रशन--भोजन, आहार । 
धअशनि--बिजछो, वश्ध । 


अश्रद्शी-जिपको शाँखों मे मॉसू है । 


आअधधि--ठरवार । 

असिकोष--स्थात । 
रा 

अखसण्डद--शन्द्र । 


आराजनेय-भशना-पुप्र, इनूमान । 
आदितेय-भदिति से उत्पन्न देवता । 


धआरमोदि्त-भानन्दित, सुगन्षित । 
'आयुध--हपयार । 
सआालो--सणछी । 


अआलेड़ित--मयित, भान्दोलित । 


आशु--शीघ्र । 


य 
इन्द्रिा--छक्ष्मो । 
इन्दीवर---अमक १ 
इरम्सद---यज्र । 
पृष्ट--चादा हुभा । 
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उटज--पर्णशाडा, कुदी 


उत्यित--रठा हुआ । 
उत्पाटित-डन्मूलित, उखाड़ा हुअ 
उत्स--मरना । 
उद्प्र--5न्नत, कंधा | 
उद्धासित--प्रदीक्त, प्रकाशित । 
उन्प्रदू--मद्दान्ध, मतवाला । 
उपत्यका-पर्वेत के निकट की भूमि 
उपेन्द्र--विष्णु । 
उप्ताकान्त--मद्दादेव । 

ऊ 
ऊध्छो--ऊँचा । 
ऊमिलाविला सी--छक्ष्मण 

ए 
एकाकी--अकेछा । 

,. ऋओ 

खोदन--देवात्त, भाव । 

का 
कज्चक--कवच ध 
कदाकार--हुराचार । 
कपरदी--शिव । 
कपोत--कबूतर ! 


शब्द-काष 


कबन्ध--बढ़ । 
कम्बु---ंख। 
करणी--इथिनी | 
करभ--हाथो का बचा | 
करि--हापो । 
कलंन्न--भायाँ, स्त्री । 
कलभ--ापी का पच्चा | 
कलुष---पप । 

कल्छी लित--तरंगित। 
कंबरी--वेणी । 

कृवु रेन्द्र--राजसेन्द्र, रावण । 
काकलो--कोमछ भीर मछुर शब्द । 
काथ्वी--करघनी | 
कात्यायनो--पार्यतो । 
कादम्बा--इअ्लहंसी । 
कामसदा--काम से मतवाली । 
कामुंक--धजुष । 
कालकूट--विप । 
कालासज्न--सरने के समीप । 
किशुक--पलाश-पुष्प । 

कु कुम--कैसर । 
कुलिशो--अज्नधारी, इन्द्र । 


कुतनंठय---कमल । 
कुहर--छिंद, गड्ढा । 
कृशानु--आग। 
फेसरी--सिट । 
कौशिक--रेशमी वस्च । 
क्रव्य--#षा मॉल । 
क्रीत--खरीदा हुआ ॥ 
क्रोड--गोद। 
क्रौन्‍्च--वक जातीय पछ्ति विशेष । 
फकंणन--मछुर शब्द ॥ 
चुणदा--रात्रि । 
छ्ुघाते--भुखा । 
सोणो--श्थ्वी । 

सत 
खगेन्द्र--गढुड़ । 
खर---ठीकषण । 
ख्यात--प्रसिद्ध । 

ग 


गरणठ--कपोल । 
गन्धमादन--पर्णत विशेष 
गरल--विष । 


कह शब्द-फोष 


गरिसा--गौरव, महत्ता, षढ़प्पन। 
गवाक्त--फरोखा । 
गहन--भारी, कठिय, हुर्गत | 
शुल्म--ब्ोटे छोटे काड़ । 
गेरिक--गेरु के रंग वाछा । 


गोह--गोशालछा । 
घ 


घनारूदू--बाद्लके ऊपर सवार | 
घरताक्--धी से परिएण । 


प्राश--नान्ध, नाक | 


ष्स्‌ 
चक्रमेमी--चक्त-परिधि | 


चतुरकझ्ध--सेना । 
चतुस्कन्ध---चतुरह्लिणी सेचा । 
'चुन्द्रचूडू--मह देव । 
घन्द्रातप--चाँदनी, चेंदीवा । 
खुसू--सेता । 

छव्ये--चावने छायक । 
चिक्तुर--रादस बिशेष। 
जीष्य--चूसने कांयक | 


थे 

छुद्य--छुछ, कपट | 

जज 
जलघि--समुद्ध । 
जया--पाज॑वी की सब्ी । 
जाम्बूनदू- सोना । 
जान्हवी--गंगा । 
जिष्णु--इन्द्र । 
ज्योतिरिद्वणु--जच्ोत; झगव। 
व्योत्त्ना--चाँदनी । 

भ्क 
मंमा--भाँधी । 

त्त 
तपीधा म--प्तपरवी ॥ 
तमसान्त--अंधेरे के घएढ ! 
तमिस्ला--अंधेरी रात । 
तरणि--सूर्य, नौका । 
तापस--तपस्वी | 
तारकारि--ख्वामिकार्तिक । 
तारियी--तारने वाली! 
तुन्च->चा ॥ 


शब्दनकोप रु 


तुमुल---श्त्कट, भयानक । 
तुम्बकी--वाद्य विशेष | 
तुर्दमी--अश्-जपी, छश्व से 

अधिक पेगवान । 
तुरक्षिणी--घोड़ी । 
छूशु--तरकस । 
तृषा--मातत । 
तेमर--पएक धार का णस्त्र । 
तारणु--दरवाजे का घाहरी भाग । 
तअञस्त--रुरा हुभा | 
त्रिदिव--स्वर्ग । 
ब्रिनेत्न--शिव । 
जअिपुरारि--शिव । 
त्रियामा-रत्त । 
ध्यम्धक--शिव । 
त्वरा--जल्दी । 

दृ लक 

दक्तिण--दोयें 
दम्मि--पाझण्डी । मु 
दयिता--त्ती ! 
दस्यु--चोर, दाफू। 


दाक्षिश्शत्य--दृछ्ठिणके रहमे वाले। 
दार---पतक्षे 
दाशरथि--दुशरथ के पुद्र । 
द्ति--दैत्यों की माता । 
दिवा--दिन । 
दिविन्द्र--इन्द्र । 
दुफूल--चर्म ॥ 

दुरचष्ट- दुर्भाग्य । 
दुद्दिता--पुन्री । 
दोशयित--छ्ूछव हुणा ॥ 
दर त--शीघर। 

द्विरदू--डायी । 

घ 
घनाधिप--#ुवेर । 
घन्चा--घनु प। 
घन्वो--धनुपघारी , घहुधर । 
घाप्रो--धाय ॥ 
धी--बुढ्धि, ज्ञान । 
धूजेटि--शिव । 
धौत--धोषा हुआ । 
ध्वान्त--भनन्‍्पधक्ार ॥ 


8 शब्दनफाष 


न 
नकुल--मेवलछा । 
सक्र---मगर ॥ 
नगेन्द्र--हिमाछय । 
नरानतक--मनुष्प के लिए यम । 
नागत--हाथी, सर्प । 
नादू---ध्वनि । 
मिकणु--वीणा की ध्वनि ; 
निकषा--रातसों की माँ। 
निकुम्मला--छक्का की एक देवी । 
लिगढ़--८ बला, थेढ़ी । 
निनाद--घ्वनि । 
निर्मोलित--सिचे हुए । 
निरवधि--निरंतर । 
निरंशु--फ्िरण-हीन । 
निर्वापित--झुर्ा हुभा । 
निेश--शिविर-ग्रद् । 
निशोथ--आधो रात । 
निर्शुभ--एक देस्य । 
निषंग--तुणीर, तरकस । 
निहुत--मरा हुआ । 


नोड़--घोंसछा । 

नीलक ठ5--शिव । 
नीलोत्पल-+नीछा फम्नछ । 
नृमशि---तर-रक्ष । 
नेकपेय-निकपा के पुत्र, . 


प्‌ 
पंकिल--क्ीथढ़ वाली जगदद । 
पणु--बाजो । 
पतंग -सुर्य । 
पद्त्र जअ--पेदछ चलना। 
पदातिक--पैदल सिपाही । 
पद्य--क्रमछ्ठ । 
पद्महशी--कमडनयनी । 
प्मननाभ--विष्णु । 
पद्मययोनि--अह्य । 
पद्मलया--छध्ष्मी । 
पन्नग--सर्प । 
पयोधि--स धरुद्र । 
परन्तप-शप्रुन्षों को ताप देंगेवाला । 
पराहुमुख--विमुख । 
परापर--पराया और अपना । 


शब्द-फेाष 


पराभूत--हारा हुआ । 

परिसखा--दहुग कादि के चारों भोर 
खोदी हुई खाई । 

परिमल---सुगन्घ । 

परण--पत्ता । 

पाशि--हाथ । 

पाण्डु--पीछा । 

पादप---वर्‌ छठ । 

पाय-- पेर घोने के लिए जल । 

पामर--नोच । 

पारावत--कबूतर । 

पारिज्ञात--देवतारों का एक बूत्ठ । 

पाणे--भर्ठ न । 

पाथिव--शथ्वो छा, हसी लोक का ॥ 

पाइजै--समतीप, बगछ । 

पावक -भप्ति । 

पावन--पवित्र । 

पाशी--पाश अस्रधारी, वदग, यम । 

पाशुपति--महा देव । 

पिठृव्य--चाचा । 

पिनाफी--शिव । 

पीन--स्थूलछ, मोरा । 


पुल--समूह । 
पुरन्द्र--हन्द्र । 
पुरस्कृत--पुरस्कार पाया हुआ। 
पुलिन--फिनारा । 
पुष्पधन्चा--कामदेव । 
पृत---पविश्र । 
पूरित--मरा हुआ, सम्पक्ष । 
पृथुल--विशारु, विस्तृत | 
पेय--ऐने योग्य । 
पौलस्तेय--पुरुस्ध्य के पुश्न, रावण- 
भादि । 
प्रक््पेड़ुन--लौहमय बाण । 
प्रगस्‍्भ-भतिभा ससपश्ष, वाकप्टु । 
प्रचेत:--वरुण । 
प्रणुत--छुका हुआ । 
अणाश --४दंश, नष्ट । 
प्रतिमा-मूति । 
प्रतिविम्ब--परक्ष ही । 
प्रत्यंचा--धनुप की डोरो । 
प्रतिष्ठित--स्थापित किया हुआ । 
प्रदत्त--विया हुआ। 
प्रफुलल--चिछा हुआ । 


८ 


प्रभखन--पायु । 

प्रसत्त-- पागल ! 
प्रभोद--भानन्द । 
प्रवाहिणी--चदी । 
प्रधासी--परदेश में रहने चार । 
प्त्तर--पत्थर ॥ 

प्रसुतन--फ़ूछ । 

प्रहरण-- भस्त्र । 


प्रात्तन--पूंेकालीन, अरृ्ट, भाग्य | 


प्राचीर--दीवार | 
प्रेषित-भेजा हुआ। 
प्लावन--बाढ़ | 

फ 
फर्णी--साँप । 
'फणीन्द्र-- शेषनाग | 
फलक--गाँसी । 

यं 
यलाराति--हन्‍्द्र । 
बहु- पहुत [ 

है 
मजिनी--तोड़नेवाली । 


शच्द॑-फेाष 


भत्सेना--मिड़कना । 
भद्र-- समय । 
सव--संर्सार; मट्दादेव । 
भवेश--महादेव । 
भारती--सररचतो | 
सिन्दिपाल--एक प्रकार छा उहत्र 
भीति--ढर । 
भीम--भपझूर । 
सुजग--छप 
भुजंग--सर्प । 
भूघर---पर्वत ! 
भ्ंगराज---पत्चि विशेष । 
मेकी--मेढ़की । 
भेरवी--अंकरी, पाती । 


सर 


मसकरालय-- समुद्र । 
सख--पयन्ष । 

संघवा-- इन्द्र । 
मतद्विनी--हथिनी | 
मदकल--मदान्ध दायी। 
मधघुकरि--अमरी | 


शब्दू-कोष ९ 


प्घु--वसन्त | 
सघुचक्र---शदद का छुत्ता | 
सनोज्ञ--सुन्दर । 
सन्दर---पर्वत विशेष | 
मनन्‍्दार--देवहल । 
पनन्‍्दुरा--भश्वशार । 
सन्द्र--गम्मीर शब्द | 


मुक्त--खुढा हुआ, मोफ शात्त । 
मुक्ताफल--सोती । 
मुक्ता-द्ार--मोतियं की स(छा । 
सुष्टि--झुद्दी । 

सूगसद---छवस्तूरी । 
सृगया--शिकार, माखेट । 
मृगेन्द्र-सिद । 


पन्दास्कन्द--धोढ़े थी गति विशेष । भ्रणाल--#मछ को रुडो | 


सत्णै--शथ्वी । 
महानन्दी--शिव्जी का वाद्षन 
मदिष--मैंसा । 
मसहिषी--रानी | 
मद्दीघत्र--वंत । 

महेश्वा स--महाघजुघेर । 
माचलि--इन्द्र का सारथी | 
सातामहू--नोना । 

भातुक्ो इ--माता की गोदी । 
भसानस--मानप्तरोचर, मन । 
सारुति--दनूमान । 
माजित--स्वच्छु किया हुभ (। 
मालिका--एपदार । 
भीनध्वज--ऋाम देव । 


सृत्युजय--रत्यु को जीतने वाले, 
शिव | 

मभेखला--स्न्ी की कमर का गहना । 

मेघाली-मेघों छी श्रेणी । 

मेधिलो--सीता । 

मेनाऋ--पर्व त विशेष । 


य 


यक्षराज--ऊुवेर | 
यन्त्रिदल--वाजैवाले । 
यट्टि--ध्वजादि दण्ड | 
याचना--माँगना | 
यातना--छष्ट ॥ 
यातायात--गमनायमन | 
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यान--महाप्र, रथ, शोका | 
युधनाथ--वछपति । 


र 


रजोदीपि--चाँदी जैपता प्रकाश । 
रति--कामदेव की स्प्री | 
रल-सम्मवा--रज्ों से हत्पत्त । 
रब--शब्द । 

रसना---न्नीम ! 

रसाल--भाम | 
रश्मियों--डिरिणे । 
रात्रिश्वर--रोदस |, 
रावशि--रए्वण का पुष्र, मेघनार । 
रुद्रे इबर--शिव | 
रूपसी---सुन्दरी । 

रेणु--धूलि, पराग | 
रोप्य--चाँदी | 


तल 


लद्भबाधिप--शघवण | 
लांशुन--अलझ | 
लास्य--नाथ | 


शब्दन्कीष 


लुब्ध--शिकारी, ढम्पट, छोमो | 
लेहा--चांरने पोन्‍्य | 
लोल--चद्कछ । 
लोह--छोदा | 

ञ 


वतक्त--छावी । 
वज्भपाणि--इन्द्र । 
वजी--इनन्‍्द्र । 
बड़वा--प्मु दर की भप्ति | 
वरानना---सुन्दर झुब गली रहो । 
वतु ल--गोलाकार | 
वरम--कवच | 
घर्मोवृत--कऋदच से ढका हुआ। 
वजेर--नीच । 
पसुघा--थ्वी । 
वन्हि---भांग -। 
घांछा-च्डा । 
वामदेव--झिव । 
वामन--छ्ोटे कृद का, वोगा, 
एक अषतार | 
वामीशवरो--धोडरी | 


शब्द-कोष 


चामेतर--दाएना | 
वारणु--निधारण; हाथी | 
चारि--शछ | 
वारिवाह--मेघ | 
वारी-गज्न्शांरा | 
वारीन्द्राणि--चरुणानी | 
चातावह--सम्बाददांतां, दूत | 
वासर--दिन | 
वबाखव--<नद्र । 
वांसुकि--सर्पराज | 
विकच--विकतित | 
विकोर्ण--फेछा । 
विजया--पांवेती की एक सखी । 
विद्र स--नपपल व; रू गा । 
विनिश्ा--भिप्तकी निन्‍द्र को जाय | 
विपणि--दूकान । 
विपन्न--संक्ट में पढ़ा हुआ । 
विभमा--अकाश, शोमा, डिरण | 
विम्ब--परढादों | 
बिरामदा--विधाम देने चछी | 
विराय--भ्चच्द | 
विरूपाज्ध--शिक्ष | 
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विवर--किद । 

विशारद---चतुर | 
भमिशिख--बाण । 

विश्वत-अखिद्ध | 
विषण्ण--म्झान ] 
वीणापारि--श्वरस्वती | 
वीतिहोन्र--भप्ि । 
वोरबाहु--रावण का पुत्र । 
वृन्‍्त--छ क्ादि फ्रा वह सागर जिस पर 

फूछ छगता है | 

पृष--चचेछ्त । 

वेशु--बँसुरी । 

चेदू-विद--चेदीं का ज्ञाता । 
वेष्टिद--घिरा हुआ | 
वेजयन्त--इन्द्र का आपाद | 
येनतेय--गरुड़ । 
वेरिन्दम--वैरी का दमन करने दाल ६ 
वेशवानर--अ्प्नि | 

व्योम--भाकाश | 
व्योमकेश--मद्ा देव | 


शत 
शक्र--श्द | 


श्र शब्द-कोष 


शचोी--इन्द्वाणो 
शबत्र्जय--शत्रु को जोतने वाला | 
शमन--यमराज | 
शम्पा--ग्रिजले । 
शम्बरारि--कामदेव | 
शरम--हाथी का बच्चा | 
शवेरी--रात्रि । 
शाक्त--शक्तिदेदी का उपासक । 
शायक--वाण ॥ 
शावबक--जअंच्वा ॥ 
शास्ति--5ण्ढ । 
शिखणिडनी--मथूरी । 
शिखि-मयूर । 
शिजित--मधुर शब्द । 
शिथिल--चीण, अडस, दु्बक । 
शिविर--तम्बू , छुत्ननों। 
शिहर---भय या विस्मय से कौपना । 
शीणेक--पगढ़ी , मस्तक | 
शुक्ति--प्तीप | 

शुमस्भ--दानव विशेष |, 
शुष्कू---सूखा । 
शूलपाणि--शिव | 


खज्ड--चोटी, सोंग । 
शेल--गिरि 
शेव--शिव का डपासह + 
शेवाल--सिवार । 
श्रान्च---थका हु भा | 
श्येन--बाज । 
इसपच--चांदाल | 

ष 
घपडानन--कार्विकेय | 

सर 

सह्ूुलित--सैग्रह्ीत | 
सन्गञर--अद्ध । 
संघष,--६न्द्व, मरदेन | 
सचिव-मेंत्री । 
सत्वर--शीत्र,। 
सदाशिव--महादेव | 
सनन्‍्तत--सव दा । 
सफरी--मछली | 
समपित--भपैण किया हुआ | 
समागम--खहुम । 
सरसी--पुष्करिगो । 


शब्द-काष 


सविता-सूर्य । 
साह्न-पर्ण । 
सादी--सपवार । 
सारणु--शधव्रण का मंत्री ॥ 
सारखन--अऋटि-दन्धन अहटिन्मुषण । 
सीमन्तनि--पथवा स्त्री । 
सुनाशीर--हन्द १ 
सूनु--उत्र । 
सर्येसुता--असुना । 
सजन--विर्माण, रचना | 
सेतु--छुछ । 
सोपोन--सोदी । 
सौघ--प्रससाद । 
सौमिन्नि--छक्ष्मण । 
सौरकर--सूर्य की फिरणे | 


स्कन्द--फा तिकेय । 
स्पन्‍्द--घोड़ा दिखना ॥ 
स्यन्दुन--रघ । 
स्निग्ध--झोमछ, मधुर) चिकना । 


ह्वृ 


हम्बा--गाय का सभाना ॥ 
हम्यौन-महल । 

हलाइल--विप । 
हृविगेह--यक्ञाभ्नि । 

हिम--वर्फ । 

हिमानी--तुपार । 
हषीकेश--विष्णु । 

हेम--सोना । 

हेमकूट--पव द विशेष। 
होठुजन--परणिक, पक्ष करनेवाले $ 





श्रीमाइकेल मधुस दन दस के अन्य काउप-गन्ध । 
विरहिशी-क्जाड़ना 

यह “ब्रजाइुना” नामक काव्य का सुन्दर और सफल 
हिन्दी-पद्यानुवाद है । इसमें विरहिणी राधिका के सनो-भावों का 
बढ़ा ही हृदयप्राही वर्णन है। चार बार छप चुका है। मू० ।] 

वीराइना 

यह भी मधुसूदन दत्त के “वीरा्नना” नामक प्रसिद्ध बँगला 
काव्य का हिन्दी-पद्मानवाद है । इस कान्य में मी “मेघनाद-बध”? 
महाकाव्य के प्राय: सभी गुण हैं। मूल्य लगभग ॥॥] 


कननखिलललन 


श्री नवीनचन्द्र सेन के 


“पलाशिर यद्ध' का हिन्दी-पद्मालुवाद 


पलासी का युद्ध 

महाकऋवि नवीनचन्द्र सेन का यह काव्य बंगालियों का 
जातीय महाकाव्य है। उसी का यह हिन्दी-प्यानुवाद भी 
हिन्दी मे बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। प्रसाद-गुण, ओज 
ओर माधुय्ये से मरा हुआ यह काव्य, काव्य-प्रमियों के बड़े 
आदर की वस्तु है। किस छलछ-कपट और प्रप॑च से बंगाल के 
अंतिम नवाब शिराजुद्दीछा का पतन हुआ है उसो संबंध का यह 

काव्य भारतवासियों के लिये बढ़ा ही उपादेय है । मू० शा) 
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ह्< 72202 है थ 
सुप्रसिद्ध कवि श्रीमे थिल्लीशरण गुप्त के कावप-पन्ध । 


भारत-भारती 
यह ग्रन्थ हिन्दी में अपने ढंग का पहलछा ही कात्य है । 
इससें भारत के अतीत गौरव और व॒तमान पतन का बढ़ा ही 
सर्म-स्पर्शी वर्णन है| हिन्दू-विश्व-विद्याल्य सें यह पुस्तक वी ०ए० 
के कोर्स से है। नवम आवृत्ति | सुछूम संस्करण, मूल्य १) 
_जयद्र॒थ-वध 
वीर और करुण-रस का यह अहितीय छाव्य है । इसे 
पढ़कर हृदय मुग्ध हो जाता है ।यह पुस्तक पद्बाब को टेक्स्टबुक 
कमिटी से लाइव्रेरियों में रखने तथा मध्यप्रदेश की टेक्स्टबुक 
कमिटी से छाइब्रेरियों में रखने तथा इनाम में देने के लिये 
स्वीकृत है। पटना और बंबई यूनिवसिटी के इन्ट्रेन्स, और सध्य- 
प्रदेश तथा बरार के नामेल स्कूलों के कोर्स में भी सम्मिलित है । 
चौदहवाँ संस्करण । मू० ॥) 
चन्द्रहास 
यह पौराणिक नाटक सनोरजक ओर शिक्षाप्रद है । 
रड्रमभ्च पर सफलता पूर्वक खेला जा चुका है। ह्वितीयाबत्ति । 
मू० ॥॥) 
तिलोेत्तमा 
यह भी गद्य-पद्यात्मक पौराणिक नाटक है। इसमें देव- 
दानवों के युद्ध की कथा है। अनेक्य ते दुजेय दानवों का पतन 
++रे 


किस प्रकार हुआ, यह देखने ही योग्य है । तृतीयाबूत्ति। 
मूल्य ॥) 
शकुन्तला 
महाकवबि कालिदास के “शकुन्तढ्ा” नाटक के आधार पर 
[5 8] (४ +उ कोर्स 
इस काव्य की रचना हुई है । यह पुस्तक कई जगह कोर्स से है। 
चतुर्थ संस्करण । मूल्य |] 
रड् से मड़ 


यह एक ऐतिहासिक खश्ड-काव्य है । करुण और बीर 
रस से परिपूर्ण है। आय्ये-ए्मणी के सतीत्व की गाथा पढ़कर 
आपका मस्तक ऊँचा होगा; और मसातृभूमि के ऊपर अपने को 
निछावर कर देने वाले वीर के वृत्तान्त से आपका हृदय भक्ति 
से गद्गद हो जायगा | नवाँ संस्करण । मूल्य ।) 

किसान 

इस काव्य से कवि ने किलानो की दयनीय दशा का चित्र 
खींचा है । विदेशों में मारतीय कुलियों के साथ जैसा अन्याय- 
अत्याचार होता है, उसे पढ़कर आपकी आँखों से अश्र्‌ पात होने 
छोगा और हृदय आत्मस्लानि से भर जायगा । ठृतीयावृत्ति। 
कक पत्रावढी 

इघमें कविता-वद्ध ऐतिहासिक पत्र हैं। इसकी कविता 
देश-अ्रेम के भावों से भरी हुई हो । सभी पत्र ओज और माघुये 
से ओत ग्रोत हैं। द्वितीय संस्करण, मूल्य ।-] 

दे 


/वेतालिक 

भारतवषषे सं :जी.न॑वीन खअरुणोदय हो रहा है, उसी के 
सम्बन्ध में यह कर्वि का उद्बोधन-गीत है । इसकी कोमल-कान्त- 
पदांवली आपको सुग्ध किये बिना न रहेगी | मूल्य |) 

पश्चवटी 

यह काव्य रामायण के एक अंश को लेकर लिखा गया 
है। कवि ने इसमें जिस सोन्दर्ये की सृष्टि की है, वह बहुत ही 
मनोमोहक है । यदि आपने इसे अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप 
हिन्दी के एक उज्वल रत्न से वच्चित है । मू० |] 

अनचघ 

यह एक गीति-नाट्य है | इसका कथानक बौद्ध-जातक से 
लिया गया हे। भगवान्‌ बुद्ध ने अपने पू्वे जन्म में एक बार 
ग्राम्य-संगठन और नेठ॒त्व किया था इसमे उसी का विशद्‌-वर्णन 
है, जो हमे इस आधुनिक थुग में भी बहुत कुछ सिखाकर आगे 
बढ़ा सकता है। यह अन्थ हिन्दी में बिल्कुल नए ढंग का है। 
मू० ॥॥) 

स्वदेश-सल्बलीत 

इसमें गुप्तजी की लिखी हुई भिन्न मिन्न विषयों पर राष्ट्रीय 
कविताएँ हैं | गुप्तजी की राष्ट्रीय कविताएँ बहुत भाव-पूरी और 
ओजोमय होती हैं । इसे पढ़कर स्वदेश-प्रम, जातोयता और 
आत्मतेज से हृदय भर जाता हैं। मू० ॥|) 


सरामनाा>-०+--+-++क 


नजछ 


हप्तारे अन्य काव्य-्ग्रन्थ । 
मोय्ये-चिजय 


'बीर रस पूर्ण खण्डकाथ्य |इसमें। दो हजार वे पूजे की भारत- 
चर्ष की एक गौरव-पुरणे विजय का वर्णन है। पत्चमावृत्ति। मू० ॥) 
अनाथ 

यह मी एक खण्डकाव्य है। इसका कथानक करुणा-पूरो 
है। किसानों पर फैसे कैसे अत्याचार होते हैं, यह पढ़कर अश्र - 
पात हुए विना न रहेगा। ह्वितीयावृत्ति | मू० ।) 
साधना 
इसके लेखक राय श्री ऋष्णदासजी हिन्दी के उन उदीः 
यमान सुलेखकों में से हैं जिनसे हिन्दी-साहित्य को बहुत कुछ 
अआशा है। उनका यह गद्य काव्य अपने ढंग का एक ही अन्य 
है । सू० २) 
संलाप 
लेखक, राय श्री ऊष्णदास जी | यह पुस्तक भी अपने ढंग 
की बिल्कुल नई है। लेखक महोदय प्रसिद्ध कला-प्र सी हैं। इस 
पुस्तक में उन्होंने अपनी कछा-कुशलछता वहुत हो सुन्दर रूप मे 
प्रदर्शित की है। सू० ८] 
सुमन 
श्रद्ध य प॑० महावीरप्सादजी ट्विवंदी की फुटकर कविताओं 
का संग्रह। रचना की उत्कृष्ठता के विषय मे लेखक का नाम ही 
यथेष्ट है। खद्दर की सुन्दर जिहद । मू० १] 
ब्न-५ 


मेघदूत 

कवि-कुल-गुरु श्री काल्दिस के विख्यात “ मेघदूत” काव्य 

का यह सरस हिन्दी-पद्यालुवाद पं० केशवप्रसादजो मिश्र ने 
किया है। मूल के मावों की रक्ा बड़ी योग्यता से की गई है।सू०।) 


निम्नलिखित पुस्तके' 
शीघ्र ही प्रकाशित होने बाली हें-- 
हिन्दू 
श्री मेथिीशरण गुप्त कृत नवीन काव्य । मूच्छित हिन्दू 
जाति को उठाने के लिये लेखक ने इस काव्य में जो सवेज और 
गस्सीर घोष किया है वह गोव गाँव, ओर घर घर में गूँज जाना 
चाहिए। मू०॥]] 


का 


शक्ति 
यह गुप्तजी का नवीन पौराणिक काव्य है । इसमे असुर- 
संहारिणी महाशक्ति का जैसा सुन्दर वर्णन है वह उपभोग करने 
के ही थोग्य है। मू०।] 


वन जैमव, वक-संहार, सेरिंत्री ये तीनों खंड काव्य भी 
गुप्त जी की ही नवीन रचनाये' हैं । मू० क्रमशः ।), ॥), ।2) . 


अबन्धक--- 


सांहित्य-छदन, चिरगाँव ( झाँसी ) 


